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नाटक के प्रमुख पात्र 


सिकन्दर--मेसिडोनिया का राजा, प्रसिद्ध यूनानी संसार-विजेता । 

चन्द्रगुप्त--मगधघ का निर्वासित राजकुमार, पीछे वृद्दत्तर भारत-सम्र।ट्‌ । 

चाणक्य--पहले तक्षशित्ना विश्वविद्यालय का आचए्ये, पीछे चन्द्रगुप्त 
का प्रधान श्रमात्य । 

नन्द--मगध का सम्राट्‌ । विदूषक--नन्द का सुहद । 

शकटाल--नन्द का श्रधान श्रमात्य । पीछे बन्दी ओर चन्द्रगुप्त का मित्र । 

व्याडि--कामरूप का प्रधान अमास्य । 

वररुचि--चन्द्र गुप्त का सहपाठी मित्र, पीछे मगध का प्रधान श्रमारय । 

आाम्भि--तत्षशित्ञा का राजा। 

ऊदल--चन्त्गुष्त का सहपाठी मित्र, पीछे फिल्निप्प का प्रधान अमात्म । 


सिल्हण--घन्द्रगुप्त का सहपाठी मित्र, पीछे मद्दाराज पौरव का प्रधान 
श्रमात्य । 


पौरब--विवस्ता और चस्थ्रभागा के मध्यवर्ती प्रदेश का राजा । 
- फिलिप्छ-+सिकन्दर का उत्तर पंचनद प्रदेश का-प्रतिनिधि । 
सेल्यूकस--सिकन्द्र का पुक सेनापति, पीछे सीरिया का राजा । 
देलेन--सेल्यूकस की पुत्री, पीछे चन्त्रगुष्त की सम्राज्षी । 
गीग्या-+३ लेन की सखी । 

सिकन्द्र के सेनापति, चन्त्रगुप्त के सद्दपाठी मित्र, सेनापति, पुरो- 
:<हित, ऋत्विज, ग्रुप्तचर, सैनिक, द्वारपाल, नतंकियें, दासियाँ झादि-आादि । 


पे 
दो शब्द 

भारत के ऐतिहासिक रूम्नार्टो में से जो श्रपूव “अ्रद्ध तः अलौकिक 
काय चन्द्रगुप्त मोय॑ ने फिये हैं वे झिसी दूसरे पूवंवर्तो या अपरवर्ती 
सम्राट्‌ द्वारा नहीं हो पाये । चन्द्रगुप्त मोये का साम्राज्य अ्रंग्रेजों के 
अधघुनिक भारतीय साम्राज्य से अधिकतर विशाल था । बिल्लोचिस्तान 
और अफगानिस्तान चन्द्रगुप्त मौय के साम्राज्य के अस्तर्गंत थे। मुग़ल्रों 
को छोड़कर यहद्द प्रदेश किसी दूसरे भारतीय सन्नाट्‌ के राज्य के अन्तगेत 
कभी नहीं हुए । चन्द्रगुप्त सौयं के राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिन्दु- 
कुश थी । भारत साम्राज्य की हिन्दुकुश ही वेज्ञानिक सीमा है। अंग्रेजों 
के विक्रांतदर्शों नितिनिपुण संग्राम-विशारद्‌ प्रकार्ड पंडित शासक 
हिन्दुकुश की वेज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने का पिछुले २००, २२० 
वर्षों मरे श्रयस्त करते रहे हें पर सफल्न न हो सके । घन्द्रगुप्त मौर्य ने 
वद्द कार्य कर दिखाया जो उन्नीसी और बीसवों शताब्दी में अंग्रज़ भी 
न कर पाये । चन्द्रगुप्त मौय ने छगभूग अरूएड भारत पर पुकछुत् 
चक्रवर्ती साम्राज्य को स्थापना की । भारत के किसी दूसरे सम्नाट्‌ ने 
आज तक प्रायः समस्त अखण्ड भारत पर शासन नहीं किया, न द्वी 
मौर्य जेसे विशाज्ञ साम्राज्य की स्थापना की । 

सिकन्दर की रूस्यु के परचात्‌ सिकन्द्र के किसी औरख पुत्र - तथा 
अन्य बंशर्जो के अभाव में, सिकन्द्र-साम्राज्य को प्राप्त करने तथा 
उसके अधिक से अधिक भाग पर अधिकार जमाने के लिये सिकम्दर के 
सेनापतियों में परस्पर संघर्ष हुआ।। इस संघ में सेल्यूकल सफल 
हुआ । सेल्‍्यूकस ने बाकी सब सेनापतियों पर बिजय पाकर सीरिया में 
अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया ।। सेल्यूकस के घंशज़ लगभग २०० 
चधे तक सीरिया में निष्कण्टक राज्य करते रद्दे । सेल्यूकस अपने आपको 
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सिकन्दर का उत्तराधिकारी समझता था । सिकन्द्र का लगभग सारा 
एशिया-साम्राज्य सेल्यूकस ने प्राप्त कर लिया था | वह सिकन्दर से 
भी बढ़कर श्रपने झ्रापको संसार-विज्वेता कहलाने को महत्वर्कांचत रखता 
था भर अ्रपने श्राप को सिकन्दर से उच्चवर सांग्रामिझ नेता सममने 
जगा था। ऐसा रण-कुशल संग्राम-अनुभवी भद्दा शक्तिशाली सेल्यूकस 
पर विजय पाना घन्द्रगुप्त मौय के अद्भुत कार्यों में से विशेष रूप से 
उस्लेखनीय दे । इस अपू्े विजय से चन्द्रगुप्त मोय॑ की शक्ति पराकाष्ठा 
पर पहुंच गई । रणभूमि में यूनानियों का इस पूर्ण पराजय से विदे- 
शियों पर एक प्रकार का भारतीय आय॑ बीरों का ऐसा आतंकन्सा छा 
गया था कि ल्गभग ६०० वर्षों तक किसो विदेशो-निज्वेता को भारत 
पर भ्राक्रमण करने का साहस न हुश्रा और चन्द्रगुप्त के वंशज निश्चिन्त 
दोकर नष्कृवटक राज्य करते रहे | जिस प्रकार ययाति ने देत्यों की 
राजकुमारी शरमिंष्ठा से विवाह किया था उसो प्रकार चन्द्रगुष्त मौम 
ने सीरिया के मद्दाराज़ सेल्यूकस की यूनानी राजकुमारी से विवाह 
किया | ऐसे पराक्रप्ती, साहसो सम्राट चन्द्रगुब्त को 'हृथज्' और नीच 
कुल्वोत्पन्न कह कर उसके साथ भारतीय इतिद!स में घोर थ्ौर भ्रद्धितीय 
अन्याय किया गया दे । 

कहा गया है कि चन्द्रगुप्त मुरा नाम की दासी के गर्भ से जन्‍्मा 
था और मुरा के नाम से ही सौग्रंबंश चला | यह बात नितानत असत्य 
है| चन्द्रगुप्त मौयंत॑श का संस्थापक नहीं था। उसने इस थंश' को 
नहीं चल्लाया फ्य्रोंकि महाश्मा बुद्ध के समय में सौयंवंश के अस्तित्व का 
उछलेख पाली साहित्य में पाया जाता दे । मौयंबंश को पाली साहिल्य 
में कश्रिय-चंश कद्दा गया है । इससे सिद्ध दै कि चन्त्रगुष्त की कल्पित 
दासी माता मुरा के नाम से मौयंबंश का आरम्भ नहीं हुआ। यदि 
झुरा के नाम से आरम्म होता तो “गमौय॑? के स्थान में 'मौरेयः होता। 
यदि चन्द्रगुप्त मौयंवंश का प्रवतंक होता तो मदात्मए चुद के समय 
में सौयंब्रश का अस्तिस्व असस्भव द्ोता ५ 
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चन्द्रगुप्त-नमौयं को नीच कुलोत्पन्न प्रसिद्ध करने में मुब्राराक्त 
नाटक के रचयिता विशाखदत्त का बहुत बढ़ा भाग द्वैे। अथवा थों कद्दना 
चाहिए कि विशाखदत्त के शब्दों का यथाथ अर्थ न समझ कर ब्याख्या- 
कारों ने भारी भूल की है और अर्थ का अनथ कर दिया दै। मुद्ाराचस 
घाटक में कई स्थल्ञों पर चाणक्य चन्द्रगुप्त को “बृषल” शब्द से 
सम्बोधिठ करता द्वै । संस्कृति में 'इघल? शब्द का अर्थ है 'शूत्र! या 
“नीच? । नाटक के एक स्थल में चाणक्य द्वारा भरे दरबार में चन्त्रगुप्त 
के प्रति 'बृषल' शब्द का प्रयोग अपमान सूचक तथा कुत्सित श्थ॑ में 
दोता दै | अब विचारणीय बात यह दै कि चन्द्रगुप्त चाणक्य का प्रिय 
शिष्य था, विशेष रूप से उसके स्नेह का पात्र था। चन्द्रगुप्त के लिए 
चाणक्य ने अनथक परिश्रम किया। ननन्‍्दवबंश को समूत्र नष्ट करके चन्द्र- 
गुप्त को समस्त भारत के राजसिंद्यासन पर बेठाया । राज्य का ऐसा 
ऊत्तम प्रबन्ध किया जेसा कि उस सभय के संसार में किसी दूसरे राज्य 
का न हो पाया था। हस बात में अर्थशास्त्र प्रमाण है। क्‍या कोई भी 
आचाये अपने सबसे प्रिय शिष्य को 'वृषल” कह कर उसका अपमान 
कर सकता दै ? जिस प्रिय शिष्य भौर मित्र को चाणक्य ने स्वयं भारत 
का सम्राट बनाया द्वो उसी को वह भरे दरबार में “बृपज्” फद्दकर 
अपमानित करेगा हस यात को बुद्धि ओर हृदय स्वीकार नहीं करते | 

यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाय कि चन्व्रगुप्त 
वास्तव में “बृषल”' भझर्थात्‌ 'शूद्! था और चाणक्य ने यथार्थ शब्द का 
ही प्रयोग किया तो भरे दरबार में चन्द्रगुप्त' के 'बपल्सर्व” की घोषणा 
करना न केवल चन्ध्रगुप्त का झपसान था वरन्‌ स्वयं चाणक्य का अ्रप- 
सान करना द्ोता । जिस प्रकार .भंगी, चमार या चाणडाज्ञ का गुरु होना 
कोई गौरब की बात नहीं होती कम-ले कस कोई शिक्षित श्र ब्राह्मण 
किसी चमार आदि शुद्ध का गुरु होने पर अभिमान नहीं कर सकता या 
जनता में अपने शूद्र गुरु.होन का ढिंढोरा नहीं पीटता। उसी प्रकार 
चन्द्रगुण्त को शूद्र कहना स्वयं चाणक्य को 'बृषत्न का झाचाय! या 
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“बथल का सचिव! बनामा होता | इस बात से चाणक्य को भो मान- 
द्वानि ही होती | शूद्र के सचिव बनने से चाणक्य जैसे ब्राह्मण तथा 
महापण्डित की मद्दत्ता घट जाती | 

अथंशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि घनाव्य भौर बलवान, पर 
नीच कुलोस्पन्न राजा की अ्रपता मिधन वलद्दीन पर उच्चकुलोत्पन्न राजा 
श्रेष्ठ होता है। नीति-शास्त्र का पद्दला सिद्धान्त है कि शुद्ध की, चादे 
वह राजा भी हो, सेवा नहीं करनी चादिये। नीति-शास्त्र के प्रवत्तक 
ओर श्राचाय चाणक्य अपने ही सिद्धान्त का उलंघन कदापि न करते । 
यदि वास्तव में चन्द्रगुप्त वृप्रल! या 'शूद! था तो कम-से-कम चाणक्य 
“ब्रूपल सचित्रर कभी न बनता । इस्त बात से यद्वी परिणाम निकलता 
है कि वास्तव में चम्द्रगुप्त वृष” अर्थात्‌ 'शूद्! नहीं था । 

मेरे विचार में चाणक्य का चन्द्रगुप्त के प्रति श्रगम न-जनक या 
अप्रमान सूचक शब्दों का प्रयोग असम्भव है । 

यदि यद्द कद्दा जाय कि चाणक्य ने ब्राह्मणस्व॒ के अभिमान या 
अहंकार के भाव से प्ररित द्वोकर चन्द्रयुप्त का जान बूककर भरे दरबार 
में श्रपमान किया तो साहसी सम्राट और चम्वगुप्त जैसा पराक्रमों प्रभु 
कभी उस श्रपमान को स्तन न करता । शक्ति, सम्पत्ति, प्रभु्व के कारण 
न केवज्ञ वीर शिरोमणि चन्द्रगुप्त के लिए वरन्‌ साघारण से साध।रण 
राजा के लिए भी भरे दरवार में इस प्रकार का भ्रपमान असह्य होता। 
इसलिए मुद्र।राह्स नाटक में चन्त्रगुप्त के प्रति प्रयुक्त बूपल? शब्द 
का श्रथ 'थूद्ध' नहीं हो सकता | इस शब्द का वास्तविक अ्रथे कुछ 
और ही है। इस शब्द के वास्तविक श्रर्थ पर थोड़ा-सा प्रकाश ढालने 
का हम यहां किंचित प्रयत्न करते हैं । 

चन्त्रगुप्त मौयं ने सीरिया की राजकमारी सेल्यूकस की पुत्री से 
विवाद किया । इस प्रकार चन्त्रगुव्त की मद्वारानी एक यूनानी रमणी 
थी । यूनानी राजकूमारी की सेवा-सुश्र षा करने के लिए णनानी दासियों 
तथा परिचारिकाश्ों का चम्प्रगुष्तु, के महल्त में होना कोई आश्चयं की 
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बात नहीं द्वो सकती । भ्रकबर तथा दूसरे मुग़ल बादशाहों के मदल्तों में 
राजपूत रानियों की सेवा के निमित्त राजपूत दासियें नियुक्त द्वोतो थीं। 
यनानौ दासिये और परिचारिकार्ये यूमानी भाषा ही जानती द्वोंगी और 
चन्द्रगुप्त को यनानी भाषा में महाराज” कद्दती होंगी। जिस प्रकार 
मुग़ल बादशाह की राजपूत रानिएँ,'राजपूत दासिएँ और परिचारिकाएँ 
फ़ारसी भ।पषा नहीं जानती थीं और'अकवबर फो हिन्दी भाषा में 'मदा- 
बक्को' कहती थीं उसी प्रछार यूनानी महारानी तथा परिचारिकाएँ 
चन्द्रगुप्त को यूनानी भाषा में 'मद्वाराज' कद्दती रद्दी होंगी । “मद्दाराज! 
के लिए उस समग्र यूनानी भाषा में प्रचज्ञित शब्द था 'बरेस्िज्लस' 
( 3335]९053 ) । 

चन्द्रगुष्त के दरबार में एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज्ञ नामी रहा 
करता था | दृप दूत के अंगरक्षक, तथा दूसरे सहकारी अवश्य ही 
यूनानी रहे होंगे । ये सब्र चन्द्रगुप्त को यूनानी भाषा में ही मद्राराज 
कहते रहे होंगे । इस प्रकार चन्द्रगुप्त के राजमहल्व और राज दरबार में 
युनानी शब्द्‌ अधिल्लस' भर्थात्‌ 'मद्दाराज' का भ्रचुर भ्रचार हो गया 
होग। | 'ब्रे सिल्स का प्राकृत रूप दे 'बसल! । इसी का संस्कृत रूपान्तर 
है 'बृषल' । मेरी सम्मति में मुद्रारात््तध नाटक में चन्द्रगुप्त के प्रति 
“बषज” शब्द का वास्तविक अर्थ दे मद्दाराज! | विशाखदक्त ने इसी 
अथ में 'बृपत्न” का प्रपोग किया था, लेकिन पीछे से यू नानी शब्द “ब्रेसि 
ल्स!? के ज्ञोप द्वो जाने से 'बृषज्ञ” का वास्तविक भ्र्थ अज्ञात द्वो गया । 
ब्याख्याकारों ओर टीकाकारों ने 'तृपल” शब्द का यथाथ अर्थ न समझ 
कर चन्द्रगुप्त को 'शूद्र! बना दिया और उसके साथ घोर अ्रन्याय किया। 

चन्द्रगुप्त सौय के विषय में इस समय पर्याप्त ऐतिद्ासिक सामग्रो 
उपछूब्ध द्वे । हसी सामग्री के निम्न-लिखित आधार हैं --- 

१. संस्कृत साहिस्य, २. प्राकृत साहिस्य, ३. पात्नी साहित्य, १. 
प्राचीन यूनानी साहित्य, ९, सध्य एशिया से प्राप्त पुरातत्व सम्बन्धी 
वस्तुएँ । इस उपलब्ध सामग्री के साचय में चन्द्रगुप्त मौय॑ पर दसारा - 


स्िस्तार निवन्ध लिखने का विचार है । पुस्तक के रूप में यह निबन्ध 
अन्यत्र समय आने पर प्रकाशित द्वो जाएगा | नाटक की भूमिका में 
संकेत मात्र द्वी पर्याप्त होना चाहिए । 


चन्द्रगुप्त मौय ज्षत्रिय था। मौय॑वंश मद्दास्मा बुद्ध के समय से 
चला आता दै । भारतीय इतिद्दास में चन्द्रगुप्त मौय के साथ जो 
श्रद्धितीय श्रन्याय किया गया दै उसके प्रायश्चित्‌ करने का अब समय 
श्रा गया है, चन्द्रगुप्त मौय के अ्रज्षत वीर कर्मों का यथोचित श्रेय 
और यश उसे दिया जाना चांहए | 

इस नाटक में मैंने भारत के अ्रतीत सुवर्णयुग का जिसकी पुण्य- 
स्म्टति द्वी अ्य द्ृदय में बाकी रद्द गईं है एक छोटा-सा चित्र खींचने का 
प्रयरन किया है | यदि चित्र सत्य, सन्द्र, शुभ या प्रभावशाल्नी न हो 
तो यद्द घिन्रकार का दोष है न कि स्वयणा युग का । याद मरा असफल 
प्रयरन कुशल्न चि शब्रकारों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर सका और वे 
श्रतीत स्वरण॑युग का सुचारुरूप से यथार्थ चित्र खींचने में सफल हुए 
तो मुझे असीम सन्‍्तोष दोगा। 
सूयमुख्ी 


डलदौजी लच्षमणस्थरूप 


प्रथम अंक 
प्रथम रश्य 


[संसार-प्रसिद्ध ठक्षशिल्ला का विश्व विद्यालय कटो हुई हरी घास 
से ढके हुए लम्बे चोंडे खुज्ते मैदान श्राच्छादित विस्तृत शाद्॒ल-प्रदेश-- 
जिल्के किनारों पर अनेक रंगों के फूलों की कक्‍्यारियां बनाई गई हें। 
चूर से देखने से ऐसा श्रतोत होता द्वे मानो हरी मखमल के किसी बड़े 
कान्नीन के किनारों को नाना रंग के बेल बूटों से सजा दिया गया दो। 

बीच में विश्वविद्यालय का विशाल भवन । भवन के चारों तरफ़ 
रथों के श्राने-जाने के ज्ञिये ० फुट चोढ़ी पक्की सड़क | सढ़क से पार 
भवन के सम्मुर्ख एक यहुत बढ़ा फब्बारा | फब्वारे के चार भाग हैं। 
सबसे नीचें के भाग के चारों कोनों पर चार जल-श्रश्वों की पाषाण- 
प्रतिमायें । इनकी पीठ पर सवार वरुणदेव दोनों हाथों से घोड़ों की 
लंगामों की जोर से खींच रहे हैं । घोड़ों के दोनों अगले पाँव ऊपर को 
उठे हुए हैं। घोड़ों तथा वरुणदेव के मुख से जल-प्रपात | दूसरे भाग के 
चार कोमों वर चार मगरमच्छ अपने खुले हुए पिकराल दुंष्टाकुल मुख 
से जज उगल्न रदे हैं । इनकी पीठ पर गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती 
की मूर्तियां हैं । तीसरे भाग के चारों कोनों पर चार नागियों की सूतियां 
हैं, उनके बीच में शेपताग को मूर्ति द्वैे । इंन सब के फर्णो में जल-कण 
ऋते हैं। अग्विम्र चौथे भाग में चार मूर्तियों की पीठ तथा सिर के 
पिछले भाग को परस्पर जोड़ दिया गया दै। मूर्तियों का नाभि से 
. नीचे का भाग मैत्स्थाकार है ! नाभि से ऊपर का भाग स्त्री के आकार 
का है। ये जड़ी हुई चारों मूर्दियाँ फिरकी की तरद् चारों तरफ़ फिरती 

7 इन मूर्तियों के स्तनों तथा मुखों से पतली जल्ल-घारा “गिरती द्ै। 
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जुड़े हुए सिरों के बीच में से एक सोघी जम्दी ऊंची जल्न-घारा ऊपर 
उठती है | प्रत्येक भाग का एयक्‌ २ आलवाल दै जो ऊपर के भागों में 
क्रमश: छोटा होता जाता दै सब से नीचे का आलवाल चार फुट गहरा 
रुफटिक स्वच्छु जल से भरा हुझ्ना, गोलाकार, लाल, पीली, रवेत रंग 
की छोटी छोटी मछलियों से परिपूर्ण दै। ये मछलियां विद्यार्थियों के 
मनोरंजन का साधन बनती हैं | अलवा।ल में तीन चार नीले, लाल 
ओर श्वेत कमल खिले हुए हैं। 

पिश्वविद्यालय में वेद, उपनिषद्‌, रामायण, मद्दाभारत, पुरास, 
इतिद्दास, भूगोल, गणित शिक्षा, छन्द, ज्योतिष कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त दर्शन, आम्निवत्त की दढ-नीति, घमं-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, भोर 
विज्ञान के अध्ययन का विधान है । आयुर्वेद, धनुर्वेद, रथ, अश्व, गज 
पर युद्ध कै नियमों तथा विधि में शिक्षा दी जाती दै ॥प्रति दिन के 
कार्मिक अभ्यास के लिए साधन प्रस्तुत किये गये हैं । /' 

भवन से लगभग पुक कोस दूर उत्तर की तरफ एक आतुरालय द्दे 
जिसकी दो कक्ताएं हैं--+ बाह्य २ झाभ्यन्तरिक | बाह्य कक्षा में रोगी 
आऔषधि लेक ( अपने अपने घरों को चले जाते हैं; आभ्यन्तरिक कच्चा 
में रोगियों के निवास का प्रबन्ध है । इनकी सेवा शुभ षा के निभित्त 
स्त्री-सेविकाए' तथा परिचारिकाएँ नियुक्त हैं । 

भवन से लगभग दो कोस दूर वक्षिण को तरफ्र घोरों और गजों 

शालायें हैं| यहीं पर घोड़ों ठथा रथों की दोढ़ के लिए दो कोस 

लम्बा गोलाकार कच्चा मार्ग है। मार्ग के समीप दी घोड़े की सवारी 
में कौशल प्राप्त करने के लिये एक फुट से € फुट ऊ'ची कछ्यी दीवार 
बनाई गई हैं जिनके ऊपर से अश्वारोही ५थोड़ों को कुदाने का कमशः: 
अभ्यास करते हैं। 


घनुर्वेद के अ्रभ्यास के लिये स्थिर तथा चलन लक्ष्यों का निर्माण 
किया गया है। 


अद्भुतालय भवन से चोथाई कोस कोी दूरी पर पूरब की - तरफ 
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पुष्प वाटिकां में दो मंजिला द्वात्रावांस है। भवन और छात्रावास 
के बीच में विश्वविद्यालय का मद्दान्‌ पुस्तकालय द्वे। पुस्तकालय से 
पश्चिम की शोर एक अ्जायबघर दे । 

विश्वविद्यालय में श्रथंशास्त्र के अध्ययन का कमरा | कमरा १६ 
फुट चौढ़ा और १४ फुट लम्बा है। इसकी दीवारें ३० फुट ऊंची हैं । 
प्रव की दीवार के मध्य में ४॥ फुट चौड़ा प्रवेश द्वार । द्वार के दोनों 
तरफ चार-चार फुट चौड़ी दो खिड़कियां । पश्चिम को दीवार के दोनों 
पिरों पर तीन-तीन फुट चौढ़े द्वार । बीच में ४ फुट चौढ़ो स्िढ़की + 
द्वारों ओर लिड़कियों पर गवाज् । खिढ़की के नीचे दोवार से टी ४७ 
फुट ऊँची वेदी | वेदी के बीच में म्गचम पर आचाय॑े के बेठने का 
कुशासन । उत्तर भर दक्षिण की दीवारों में चार-चार फुट चौड़ी तीन- 
तीन खिड़कियां । खिड़किथों पर गवाक्ष । खिढ़कियों और गवाज्ोों के 
पर॑स्पर श्रामने-सामने द्वोने से कमरे में वायु का खूब खुला संचार है + 
कमरे में प्रकाश का विशेष ध्यान रखा गया दै । दक्तिण और उत्तर की 
दीवारों के साथ और खिढ़कियों के वीच-बीच में तीन तीन फुट चौदी 
बकद़ी की धरक्ष्मारियों, जिनमें अर्थशास्त्र सम्बन्धी भुज तथा ताड़-पत्रों 
पर बिखरी हुईं पुस्तकों का संग्रद | खिढ़कियों तथा गवाज्षों के बीच- 
बीच में दीवारों पर श्रथंशास्त्र के पूर्वाचार्यों के लेज्न चित्र । कमरे के 
चारों कोनों में भ्रशास्त्र के प्रवत्तंक ऋषि, बृहस्पति शुक्र, मनु और 
पराशर की पाषाण-सूर्तियाँ। कमरे का फ्रशं पक्‍का तथा नितान्‍्त सूखा 
दे। सीजन नाम मात्र को भी नहीं । प्रत्येक विद्यार्थी के बेठने के लिये 
कुशासन भौर ब्रिल्लने के सुभीते के क्षिए २॥ फुट ऊ'चा दल्ववान 
काहफल्नक । प्रातःकात्न के ११ बजे की शंख ध्वनि | पूरब के प्रवेश 
द्वार से अ्रथे-शास्त्र के द्ात्रों का प्रवेश | (चिन्द्रगुप्त मौय॑,चण्ढ काम्बोज 
सिल्द्ण कश्मीरी, ऊदुल्ल सिंघो, प्रयोत मात्नव, वररुचि मागघ, गदाघर 
गौढ, सुदंशंन सौराष्ट्र, विनायक मदाराष्ट्रक, रामजिंग ध्ान्‍्प, परमे- 
रबर केरल, कोदरंड कार्णाटक, बाहदेरव बादलीक, ग्लौकायन काठक 


] [ प्रथस झडझ 
अद्यू सन पौरव, गणेश क्ष्‌ दक, और स्राठंशड मूषिक आदि का श्रवेश. | 
गणेश-(आचार्य के आखन को खात्ली देखकर) आचाये को तो कभी 

एक पल की देर नहीं होती । आज क्या वात दौै जो अश्र तक 
न श्ाये? 

चन्द्रगुप्त- तुम नेत्रों को स'द्‌ कर रखते हो-। देखते नहीं कि भवन के 
शिखर पर राजकीय पताका छद्दरा रद्दी है । तक्षशित्रा के 
मद्दाराज अम्भा का भराज विश्वविद्याक्यय में पधारने का समा- 
चार है, आचार्य कदाचित्‌ उनके स्वागत को गये दें । 

गदाधर--चलो छुट्टी हुई । 

सिल्हण--वाह ! छुट्टी क्‍यों हुई । में जो हूँ । ( भराचाय के. आसन 
पर बेठ कर ) लो! हक्ड़को ! सुनो आज हम तुम्दें पाठ 
पढ़ाते हैं । 

रामलिंग--अरे धवलसुख सुन्दर सिल्द ण-'भरी दे तुरू में कपट-दुम्म 
की खान?-तू पढ़ायेगा ? 

ग्लोकायन--तू भो बोला-बद्दिम से विवाद्द करने वाले आन्भ्र ! 

गदाधर--जिसकी शाखा ही अन्धकारमयी$ (कृष्ण) हो उनको ज्योति 
कहां से मिलेगी ? जिस नदी का स्त्रोत द्वो काला द्वो उनके 
प्रवाद्द में प्रकाश असम्भव दे । 

वररुचि--गौढ़ों के राजमदहलों में रानियों की सेवा करने के लिए 
छद्म स्त्री-बेश में युवक नियुक्त किये जाते दें । 

चअणट---( ब्यंग्य से ) क्या तू भो इस उष्बपद के (लए प्रार्थी दे १ 

बाहदश्व--झो ! कम्घल बेचकर आजीविका उपाजंन करने वाले 
सुरासेवी महात्राक्षण ! 





4.,यजुर्वेद दो प्रकार का है शुक्ल और कृष्ण | काठक, कापिशल्न, 
मैत्रायणी ठेत्तिरीय आदि आदि. कृष्ण यजुर्वेद की शा्लायें हैं। यहां 
कृष्ण पद शिल्ष्ट है। काण्व झौर माध्यन्दिनी शक्त्र । 


प्रथम दृश्य |] ५२क्‍ 


प्रद्योत--श्रो शांस्त्र-विध्तित संस्कारों से विरहित शूत्र सम पतित 

बाहलीक ! घुझे मु द खोलने का साहस ? 
( इन शब्दों पर चारों ओर से बड़ा कोल्लाहल होता दे ) 

सिल्हण--शान्त ! तूष्णी भवतु !! चुप !!! _आचाय॑ सिल्हण की 
थआाज्ञा है कि तुम सब कान पकढ़ो। 

चन्द्रगुप्त--सबसे पहले में ही श्राचाय॑ सिल्हण की आज्ञा का पात्रन 
करता हूँ। (चन्द्रगुप्त सिल्दण का कान पकड़ता दे और 
उसे श्राचाय॑ के श्रासन पर से उठा देता है। यह एक प्रकार 
का संकेत दे । सब विद्यार्थी एऋ-दूसरे का कान पकड़ने का 
प्रयत्न करते हें श्रोर एक दूसरे से लड़ते हैं | इस लड़ाई में 
छात्रों के आसन और लिखने के काष्ठफजक इधर-उघर 
हो जाते हैं । 

पच्छिम के द्वार से अर्थशास्त्र के आचाय चाणक्य का 

प्रवेश | वेदी' पर खड़े होकर ऊ'ची आधाज़ से ) 

चाणक्य--यह श्राज़ क्या हो रद्दा है ? श्रध्ययन के कमरे में रख-भूमि 
के दृश्य का अ्रभिनय ! ( आचाय को देखकर और उसकी 
भरसेना सुनकर सब विद्यार्थी अपने-अपने स्थान पर बेठ 
जाते हैं) में फिर पूछता हूँ कि यह आज दो क्‍या रददा 
था? 

चन्द्रगुप्त--थ्राचाय॑ ! प्रत्येक छात्र अपने-अपने प्रान्त को सर्वश्रेष्ठ 
समझ कर दूसरे श्रांतों की-निन्‍दा करने पर तुलना हुआ था । 
बस, योत्रन-काल्लीन उद्ण रक्त खोल उठा। 

चास्णक्य--देखो !! श्रातीयता का भाव प्थक्‌ करने वाल्ला, है; परस्पर 
संयुक्त करने वाक्षा नहीं | इसका परित्याग ही समष्टि- 
जीपन के ज्िए श्र यंस्‍्कर दे । 

चन्द्रगुप्त--आचाये ! पुरुष परम्परागत पेठ्क ः अंश तथा वातावरण 
का परिणाम है | किसो प्रान्त में कन्म लेने से जो गुणा वा 


* /[ प्रथम, अंछ 


अवगुण अनायास ही प्राणी की प्रकृति के परमाझ यन जाले 
है, उनका परित्याग कयोंकर सम्भव है 

चाणक्य--जन्म से तो प्राणी-सात्र पश्ठ समान दोठे हैं। संस्कारों 
द्वारा ही संस्कृत होकर हम द्विज बनते हैं। एक द्वी संस्कृति 
की शरण पर चढ़े हुए इृदयों का प्रांतीय भेद-भाव मिर्‌ 
जाता है । नेसर्गिक कद्दे जाने वाज स्वभाव भी नित्य नहीं 
होता । विद्या और अम्पास से प्रकृति में परिवतेन हो 
जाता है। 

प्रस्येक छात्र अपने आपको केवल सागघ या मालव 

आदि ही न जाने भारतीय और आये भी साने । अपने 
आपको पोरव या बाहलीक कद्दते समय, साथ ही साथ 
सुदृढ़ निश्चय से अपना भारतदेशीय और आये जातीय 
होना भी पहचाने । अपने-अपने प्रांतों के भिन्‍न भिन्‍न गुणों 
को लेकर एक सूत्र में 'पिरों दो । पुक विशिष्ट उद्देश्य की 
पूर्ति में उन सब को परिणत कर दो । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
स्वरों के मिल्ाप से मछुर, मनोहर, सुन्दर संगीत को संष्टि 
होती है, जिस प्रकार ज्ञाल, पीला, नीज़ा, भावि सात रंग 
मिलकर श्वेत रंग का उस्पादन करते हैं और इस निर्माण में 
अपना अपना निजी रंग मिटा देते हैं, जिस प्रकार अनेक 
नदी-माले गंगा में मिलकर अपना नाम, रूप ओर व्यक्तित्व 
सो देते हैं उसी प्रकार हम भारतीय सम्यता के अविच्छिन्न 
महान घारा-प्रवाह में प्रान्तीयता के भेद-भाव- रूपी जल- 
बिन्दुओं को यहा दें । हम सब भारतीय बन: जायें। भारड 
ही हमारा उद्द श्य हो, भारत दी हमारा घन -हो, भारत ही 
हमारे जीवन का लच्दय, दमारे हृदय का भ्रुवतारा, हमारे 
प्रा्ों का प्राय और हमारे आत्सा- को;परस गति हो हम 
भारत. माता - की: राज-सुरुद; के | हीरे।।सोठी, ; छाल बनकर 


मजस रश्य | का 


इकट्ट चमके और अलुपस ज्योतिर्मय संसार-सं स्क्ृति-सोंद ये 
की रचना कर । 

छात्र--( सब मिलकर ) आचाय॑ ! आपके उपदेश से हमारे हदयों 
का अन्घकार नष्ट हुआ है। हमें सत्य रूपो रुशत 
ज्योति के दर्शन हुए ! हमें शिक्षा दीजिये कि हम किस 
प्रकार प्रांतीयता रूपी मदहाकूतता जक्न-दुर्गा, भेद-भाव ख्पी 
ग्राह संकुला, भयंकर आवतंमयी दुस्तरा नदी के पार 
उतर सके। 

चाणक्य--सकत्ञ ज्ञान विज्ञान और सब विद्याओं के आदि-स्तोत 
अपौरुषेय निस्य वेद में भगवान्‌ ने हमें आ्रारम्भ से द्वी शिक्षा 
दी है। आश्रो हम सब उसे अपने ह्ृदयों में धारण कर ल्नं, 
अपने प्रत्येक श्वास की स्पन्दना बना लें । 

( सब मिलकर नीचे लछिस्वे मन्‍्त्रों का स्वर उच्चारण करते दें ) 


डँ० सहनोध्वत्‌। सहनो भुनक्तु । सहवीय करवा वहै। 
तेजस्विनाश्वधीतमस्त्‌ मा बविद्विपावदै ॥१ 
समानो मन्त्र: समिति: समानी समान॑ सनः 

सह चित्तमेषाम्‌ | 
समान मन्त्रमभिसन्त्रये व: समानेन वो दृविषा जुहोमि | 
समानी व आक्ूति: समाना हृदयानी वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसद्दासति ॥ 
संगच्छ॒ध्व॑ सं वदध्व सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्व सब्जानाना उपासते ॥ >< 





4. मूल मंत्र में द्विवचन है। इस दृश्य की आवश्यकता 
के अनुसार नाटक- क्लेखक ने बहुवचन कर दिया दे । 
2९ ऋग्वेद १०।१३१। ३े, ४, २ 


६0#ब/9 | ?#८६०४ 0०८: 
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सर [ प्थस; अंक- 


सहृदयं साम्मनस्यमर्विंद्व प॑ कृणोमि व: । 
अन्यो अन्यमभिहयत बत्सं क्षातमिवाध्नया ॥ >< 
सा श्राता श्रातरं द्वित्षन्मा स्वसारमत स्व्सा । 
आन्यो अन्यस्में बल्गु बदन्‍त एत सप्री चीनान्‌ 
वः संमनसस्क्ृणोमि 
समानी प्रपा सह बो5न्‍्नभाग: समाने योक्त्रे 
सह वो युनज्मि । 
देवा इवाम्रतं रक्तमाणां सायंप्रात: सौमनसो 
थो अस्तु ॥& 
चाणक्य--आओ ! श्रव अध्ययन को तरफ झायें। झाज के व्याख्यान 
का विषय दे 'ोटे-छोटे, एथक-णथक स्वतन्श्र राज्यों का 
अ्रस्तत्व भारत देश तथा आय जाति के भविष्य के किए 
घातक है ।' छोट-छोटे स्वतन्त्र राज्यों का अस्तित्व परस्पर 
ईरप्या ओर द्वेष का कारण दे । एक विजिगीपु अपने पढ़ोसी 
राज्य का अपहरण करने का इच्छुक होता है। इस इच्छा 
की पुष्टि में कूटनोति का कुचक्र चलता है। देश अरि, मित्र, 
अरिमित्र, मित्रमित्र आदि थिभागों में सदा विभक्त रद्दता 
है । परस्पर की ईर्ष्या और द्वप एक दूसरे को संगठित 
होने से रीकते हें। परस्पर के प्रतिदिन के युद्धों के कारण 
सेनिकों का व्यर्थ संहार होता रद्दता है । किसी भी राज्य की 
शक्ति चिरकाल तक स्थिर नहीं रहने णाती | सारी जाति तो 
कभो मिन्न द्वी नहीं सकती। किसी विदेशी राजा के आक्र- 
सण करने पर भी गद्दरी ईर्ष्या ओर द्व ष के कारण देश की 
सम्मिल्नषित शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। 





2 शरथवंचेद ३॥३०।१ 
&झथवंवेद ३।३०॥३, ९, ६, ७ 


* अ्थृस दस्य ] हु 


विदेशी विजेता के, लिए खराड-राज्य़रों को एक दूसरे के अन- 
+न्‍्तर पद-दल्वित कर देना सुगम द्वोता दे। देश की स्व॒त- 
न्त्रता नप्ट हो जाती है । छोटे-छोटे राज्यों म विभाग देश 
की परतन्त्रता का कारण है इसलिये छोटे-छोटे एथक-प्रथक 
स्व॒तन्त्र राज्यों का श्रस्तित्व देश और जाति के लिए 
घातक दे 
( कुलपति ( (]७॥0९]]०॥ ) के साथ मदाराज़ श्रास्मि का 
प्रवेश । आ्रम्भि चाणक्य के श्रन्‍न्तिम वाक्य को सुन लेता है ।) 
आ्रस्भि--( क्रोध से ) आ्राचार्य चाणक्य ! यद्द श्राप नवयुवकों को 
क्या शिक्षा दे रहे हैं ? यद तो तच्ठशिला के राज्य के साथ 
विद्वोह है । जिस राज्य के थ्राश्नय में श्राप रहते द्वै उसी 'की 
जड़ों पर॑कुठाराघात करते हैं, जिस थाली में 'धप भोजन 
करते हैं उसी में छेद करना कहाँ का न्याय दे । 
जिस शाखा पर आप बेठते हैं उसी को काटते हैं। आप 
ब्ोझण हैं इसलिए अ्यध्य हैं नहीं तो विद्रोह का परिणाम 
है--प्राण-दण्ड । 
चनद्रगुप्त-- पृज्यपाद आचायं का घोर श्रपमान । बढ़ों का यद्द श्रनादर 
श्रसझ्ा है । ; 
आम्भि--(श्रावेश में आकर) दे वाचाज्न उदयढ युवक ! मेरी बार्तो 
में हस्तक्षेप करने और मेरे सम्मुख योखने का तुके साहस 
केसे हुआ ? ले पहल तू दी स्वाद चख। ( आम्भि म्यान 
से तदूबार निराज़ कर चन्द्रगुप्त पर मरपटता है, शन्‍्ब्रगुप्त 
तेजी से सामने रखे हुए काछफल्लक को उठाकर आम्भि के 
प्रहार को रोरता है । फिर काप्ठफल्नक से आमि्भि पर वार 
करता है । चन्द्रगुप्त के वार से आस्मि की तलवार द्वाथ से 
छूट कर आस्षि: पर गिर-पढ़ती है ) 
कुज़पति--कक्षा चाये .७मउख्कय -!: कप अपने सुलनएमकः ओर समाल्ोच- 
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नास्मक अध्ययन से जिस परिणाम पर पहुंचे हैं उसे दूसरों 
तक पहुंचाना आपका सर्वोत्तम करतंब्य दै। इस बिश्वविद्या- 
लय में विचारों और ब्यार्य।नों की पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता 
है । आप निस्संकोच और निर्भय द्वोकर के कतंब्य का पाक्षन 
करें । 
चस्स चन्द्रगुप्त ! मद्दाराज श्राम्भि पर वार करने के अप- 
राघ में तुम्हें विश्वविद्यालय से निर्वासित किया जाता है । 
सब छात्र--( इकह मिलकर ) हम चन्द्रगुप्त का साथ देंगे। और 
विश्वविद्यालय से निर्वासित होंगे । 
कुलपति--विश्वविद्याल्यय के समष्टिजीवन की अविदिन्न घारा प्रवाह 
रूप से स्थिति की देख्-रेस्नर मेरा कर्ंब्य द्वे। मैं अपने करतंब्य 
से विमुख नहीं दो सकता । विश्वविद्यालय के नियर्मों का 
उल्जंवन नहीं किया जा सकता। कुल्रपति की निष्पक्ष 
आज्ञा क्ौटाई नहीं जा सकती तुम में से प्रत्येक को चन्द्र 
गुप्त का साथ देने और स्वयं निर्वासित दह्वोने का अधिकार 
है । ( कुक्षपति और आम्भि का प्रस्थान ) सब छात्र-- 
चन्द्रगुप्त ! तुम मत घबराझ्रो दम सब तुम्दारे खाथ हैं। 
अन्द्रगुप्त--(प्रेम से गद्गद्‌) निर्मल स्वच्छ युवक हृदयों के अपूब 
आर्मोस्सगं के इस भार को मेरे निबंज कन्धे उठाने में 
असमर्थ हैं । * 
सब छात्र--दम तुम पर बोर बनकर नहीं रहेंगे ! आचार्य के आज 
के ब्याख्यान के साथ हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई । हमें झव 
कुछ और सीखना याकी नहीं रद्दा। हम आज स्नातक बन 
गये हैं। अब हम कमं-सषेत्र में अवतीयों होंगे। 
चन्द्रगुप्त--अआाचाय ! कुलपति की आज्ञा शिरोधाये है। अब आज्ञा 
दींजिये। मैं आपको विश्वास दिलाता हैं कि जो शक्ति 


अ्थरम .इश्य ॥ ३३ 


रूपी बीज झापने आज़ युवक हृदय रूपी उवंरा भ्रूमि में 
योया है उसका फल आप अवश्य देस्वेंगे । 

सब छात्र--यद्द निश्चय है। आप अधश्य देखेंगे । 

चाशक्य--वत्स चन्द्रगुप्त ! मैं तुम्हारे सुँद्द पर तुम्हारी प्रशंसा नहीं 
करना चाहता | अवसर पड़ने पर किंकतंब्यविमृद न हो 
जाना, समय पर जो वस्तु काम में ज्ञाई जा सके डसे काम 
में क्षे आना दी बुद्धिमत्ता दै।काप्ठफ़क से ढाल और 
तब्बवार दोनों का काम लेना तुम्हारा हद्वी अद्भ्भुत कार्य 
था | यह बीर-उचित साहस सराहनीय है । मैं तुम्दारी 
कार्य करने की शक्ति पर मुग्ध हूं। (सब छात्रों से) प्रिय 
बन्घुओ ! विद ! तुममें से प्रस्येक का नीवन भारत की सेवा 
में परिश्रमी और यशस्वी हो । आवश्यकता पड़ने पर मुझसे 
निस्संकोच परामर्श लिया जा सकता है। हमारा परस्पर 
सम्बन्ध बिच्छेद न होने से मुझे प्रसन्नता दोगी। आओ 
विदा होने से पहले अपने जीवन-लचथ भारत-गीत को मिल 
कर पक वार गा ल्वें । न जाने फिर कब मित्नना हो । 

( सब मिल्ञकर भारत-गीत गाते हें) 
जय जय भारत देश दहमारा-- 


जय जय भारत देश । 

विश्ववन्ध ! अभिनन्दनीयगुण ! अभिनवभावुक वेश 
आदिसम्यतास्त्रोत ! सुघामय ! महिमामद्दिममद्देश । 
नवत्वरस्न -घनधान्यसत्रान ! शुभ वैभवविस्मित शेष । 

जय अ्रस्रण्डभारत | वीराचिंत ! अद्वितीयपरिवेष । 
रविरछ्षित द्विम-देम सुकट घर ! सिन्धु ौत पद देश । 

«वीरो, -मेदसाव.- को ;स्वोकर -पुक सूत्र सम वेष । .;। 
देश शिरोम्रब्पि; छी परक्शात दूर करो ।-निरशेष-4 . 0.7 ७ 
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भूज्ष गये -गतन्गौरव अपने, “घरों वीरघर चेथे । 
चरण शरण में मुके ग्राज फिर सारे रिपु. सब देश । 
जय ज़य भारत देश ॥ 
( सब छात्र सस्नेद आचाय॑ के चरणों में प्रणाम करते हैं?! 
आचार्य उन्हें आशीवांद देते दें ।) 


( पटाक्षेप ) 
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दूसरा दृश्य 


(काबुल नदो के तट पर सिकन्दर का शिविर-सन्निवेश-चारों तरफ 
पदातियों औ( अ्रश्वारोदियों के तम्बू--धीच में अन्न, अस्त्र-शस्त्र और 
बस्त्रों का संग्रह और खजाना--दूर दूर तक उचित स्थानों पर सेनिकों 
की चोकियाँ, नदो- में जंगी बेढ़े की. बढ़ो-बढ़ो नौकायें) 

( एक यूवातो सेनिक अरिस्टेणडर - (॥778687067 का प्रवेश) 
अरिस०--.श्रद्दो ! मांगों ( (33७2७ मशकवती 3 को युद्ध केसा 

अदू मत था। ( दूसरे सैनिक एपामिनोनर्डेस [0 9&॥70॥707- 

088 का प्रधेश | पद्ले सेनिक को देस्वकर ) 
एपामि०--क्या खोच-सोचकर अपने आप में ही मम्न दो रहें दो ! 
अरिस०--मुझेः मशकंजती का युंद याद झो रहो था ।। 


डूसरा इस -] भरे 


एफमि०-- तुम्हें. मेनिक्स& (७97७/04088)- इस्खुस >< * (43508) 
ओर आरबेज्ना-4- (370०]७) के युद्ध स्सरण नहीं आ रहे, 
पर मसागा का युद्ध स्मरख आ रहा है;-सो क्‍यों ? 

अरिस०--प्रथम तीन युद्ध तो स्विलवाड़ थे .। इधर आ्राक्रमण हुआ 
उधर शत्रु के छक्के छूटे । रणसेश्र से भाग जाने में ही वे 
अपना रण/कोशल्न दिखाते थे । ' पर अन्तिम युद्ध वास्तव 'में 

& 6. युद्ध था। 
एपामि०>-मुझे सीधे काथुल॑ पहुंचने को ओआज्ञा मिली थी इसलिए मैंने 
: शहद युद्ध नहीं देखा । बताओ उसमें क्‍या विशेषता थी ? मेरा 
हृदय जानने के लिए शअ्रधीर दें । 

अरिस०-शत्र ने ढटकर युद्ध किया। रण-चेन्र में ठंमारे इतने सेनिक 

५८ मारे गए जितने कि श्राजतक सारे युद्धों में नहीं मारे गये थे । 
एपामि०-- पर तुमने श्रदूभुत क्या देखा ? 


अरिसि०--अ्रंग-अंग कट जाने पर भी सेंनिक ज्ञोग हटने का नाम तक 
नहीं लेते थे। दृढ़ उद्दान की तरह डटकर रछूढ़ते थे। प्राण 
के श्रन्तिम श्वास और कहू की आखखिरो बूंद तक शत्रु का 
संहार करते थे, पर श्राश्चय की बात तो यद्द थी कि पुरुषों के 


&भ्रेनिक्स एशिया माहनर में एक छोटी सी नंदी का नाम है। 
यहाँ शिकन्दर ने मई सन्‌ ३४४ ई० थू० में फारस के रूख्राट दारा की 
सेना को पराजित किया था। इस युद्ध में फारस के यहुत से उच्चकोटि 
के सेनापति और सरदार सारे गये । 

» इस्सुस के मैंदान में सिकन्‍्दर ने अगस्त सन्‌ ३३३ ई० पू्‌० में 
दारा को हरायां। वंद्द अपनी मांतां स्त्री और है कन्यांथ्रों को मैदान 
में छीढ़ कर स्वयं भाग गंया। 

-+१ अक्तूबर सन्‌ ६४३६ ६० पूं० को सिकन्दर ने दारा को पंतिम 
चर पराजित कियां | 77 777 छ क छ कछा 
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मर जाने पर स्त्रियाँ रण-चेत्र में उनका स्थान ले खेती थीं। 
स्त्रियाँ क्या थीं साज्ञात्‌ रण-चण्डी थीं । 

एपामि०---ये कौन सी जाति के ज्ञोग थे ? 

अरिस०-सुना जाता दै कि ये ल्लोग भारत की झाय॑ जाति की एक 
शाखा हैं जिनको अश्मक या अश्वक कद्दते हैं । 

एपामि०---उनका राजा बड़ा शूरवीर द्ोगा । कौन था वह ? 

अरिस०--राजा का नाम तो मालूम नहीं । पर कद्दते थे कि कोई 
चन्व्रगुप्त उनका सेनापति था। बढ़ा बद्दादुर था। वद् खूब 
जी-तोढ़ कर जड़ा | एक वार तो उसने हमारे पांव ही ठखाढ 
दिये । 

एपामि०--तो फ़िर उन पर विजय केसे प्राप्त हुई ? 

अरिस०--एक तो उनकी संरूया कम थी। दूसरे उनके अस्त्र शस्त्र, 
ढाल, तत्नवार कवच आदि हमारी श्रपेज्ञा घटिया दरजे के 
थे। तोसरे दमारे सैनिक अनेक युद्धों में पक कर अनुभवी 
दो चुके थे। पर हमारी विजय का सबसे बढ़ा कारण था 
कि भववान्‌ एस्मोन ज्यूस ( 8 07707-2003 ) के पृत्र 
स्वयं देंवासर्मा सिकन्दर हमारे नेता थे | 

एपामि०--मुमे खेद द्ै कि में इस अदूभुत युद्ध को न देख खसका। 
मुझे तुम्दारे सौभाग्य पर ईर्ष्या हो रद्दी है। अच्छा झब 
कहां जा रहे द्वो ! हर 

अरिस०--अब भारत पर आक्रमण की तेयारियाँ हो रही हैं। देवपुन्र 
सिकन्दर की भ्ाज्ञा से सांग्रामिक समिति का सम्मेत्नन धोना 
है, में सेनापतियों को निमन्त्रण देने जा रहा हूँ। 

एपामि०--भच्छा जाओ। भारत युद्ध में तो दम तुम साथ ही रहेंगे । 

( दोनों का प्रस्थान ) 


( सांग्रामिक समिति का सुरक्षित गुप्त स्थान-- सिकन्द्र,; क्रटेरस- 
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(-(:०५९०५३ ) देफिस्टियोन. ( स००४००३४४०7 ), परडिक्कस 

( ९९7००८०७७ ), प्टोलेमि (?६०]७०००), सेल्यू रूस (36]6४९०७७) 

और न्यरखस € 'प०७7०॥७७ ) का प्रवेश ) । 

सिकन्द्र--सेना को पर्याप्त विश्राम मित्र चुका | अब भारत-झआक्रमण 
का समय आ पहुंचा | क्रटेर्स ! आम्मि और पौरव की 
शक््तिश्नों का पता जगाने के लिये ग्रुप्तचर भेजे गये। वे 
क्या समाचार लाये ? 

क्रटेरस-- तक्तशित्वा के राजा श्राम्भि के पास १०००० पदाति, €००० 
अश्वारोही, २०० द्वाथी और ३२० रथ हैं । 

सिकन्दर--ओर पौरव के पास ? 

क्रटेरस--पौरव के पास ३०००० पदाति, १५००० अश्वारोहदी, €०० 
हाथी और <०० रथ हैं। आपके आगमन की खूचना पाकर 
पौरव ने अपने सामन्‍्तों तथा अ्रन्ष राजाओं को सहद्दायवा के 
लिये निमन्त्रण भेजा द्वै। यदि वे निमन्त्रण स्वीकार कर 
लिये गये तो उसकी शक्ति दुगुनी द्वो जायेगी । 

सेल्यूकस--मेरी राय में हमारा पद्दल्ला प्रयत्न यद्द द्वोना चाहिए कि 
किसी दशा में भी श्राम्भि को पौरव से न मिलने दिया 
जाय । दोनों को शथक्‌-श्रथक्‌ रखकर उनमें से एक को अपने 
साथ मिक्षा लिया जाय । 

टोलेमि--मैंने भारठ के नीति-शास्त्र का अध्ययन किया दे । यहाँ दो 
पड़ौसी राजाओं में सदा फूट पड़ी रद्दती है । एक राजा की 
दृष्टि दूसरे राजा के राज्य पर ज्गी रद्दती दै। दोनों दी 
अवसर की ताक में रद्दते हें । दोनों को आक्रमण का भय त्ञगा 
रद्दता है, इसलिए आम्मि और पौरव मित्र नहीं हो सकते । 

देफिस्टियोन-- पर विदेशी संसार-बिजेठा. का भय, स्वठन्त्रता का प्रेम, 
घमे-रक्षा का भाव, जातीय. संकट घोर-से-घोर शयज्रुओं छो 


3६ [ प्रधभ अेके 


भी मिला सकते हैं| यूनान में भी तो नाभरिके प्रजातस्त्र 
राज्यों की यही दशा है। 

परडिक्कस--ईरप्या, द्व प होते हुए भी जातीय संकट के समय यूनानी 
नागरिंक राज्य परस्पर मिल जाते हैं, पर भारत में यह 
यात नहीं | 

क्रटे रस--हमारे गुप्तचरों का कहना है कि आम्मि ओर पौरव के पर- 
स्पर ईर्प्या और द्व प इतने गहरे और विशाल हैं कि संसार 
की कोई शक्ति स्त्रदेश या धमम-प्रेम या विदेशियों का मभर्ये 
उनको नहीं मिला सकता । इसको देंव का विधान समझना 
चाहिए । 

पसंकन्दर--हमें देव पर कुछ भी न छोड़ना चाहिए। हमने आम्मि 
और पौरब दोनों को ही दरबार में उपस्थित होने ओर 
हमारा स्वामिस्व स्वीकार कसने को श्राज्ञा भेजी थी । कुछ 
उत्तर मित्रा ? ह 

हेफिस्टियोन--श्रभी दूत लौटकर नहीं आये । 

सिंकन्द्र--उत्तर आ्राने पर ही हम आक्रमण के विधान पर विचार 
कर सकेंगे । ( द्वारपाल का प्रवेश ) 

द्वारपाल--( अ्भिवादन करता है ) महाराज एक दूत आया दै और 
दर्शन करने की आज्ञा मांगता है । 

हेफिस्टियोन--उसने अपना नाम, पता, काम कुछ नहीं बताया? 

द्वरपल-मैंने नाम आ्रादि पूछा तो इतना ही कहा कि उपस्थित 
दोकर मैं स्वयं दी निवेदन करूँगा । 

सिकन्द्र--आने दो (द्वारपाल का प्रस्थान और चन्द्रंगुप्त का प्रवेश) 
आप कौन हैं ? 

चंन्द्रगुप्त--मैं मशकबंती का राजदूत हूं । 
सिंकन्दरं--भपकीा भास और परे ९ 


दूसश दृश्ब ], ३७ 


चन्द्रगुप्त--मैं मगघ का निर्वासित राजकुमार, मशकबती का सेना- 
पति चन्द्रगुप्त राजदूत हूँ । 

सिकन्दर -कक्‍्या चाहते हो ? 

चन्द्रगुप्त--न्याय । 

सिकन्द्र--किसके विरुद्ध ? 

चन्द्रगुप्त--स्व॒य देव-पुत्र सिकन्दर के विरुद्ध । 

सब सेनापति--( क्रोध से ) जिद्धा को लगाम दो नहीं तो इसके 
खदद-स्रग्ड कुत्तों का भोजन बनेंगे । 

चन्द्रगुप्त--यदि मेरे सिर के भी खण्ड-खरुढ कर दिये जाये तो भी 
मैं अपने कत्तब्य से एक पग भी पीछे नहीं ह॒हँगा। 

सिकन्दर--( सेनापतियों से ) शान्त ! झन्द्रगुप्त दूत है । उसे अपना 
यक्तब्य पूर्ण स्वतन्त्रता से कहने का पूरा अधिकार है। 
( चन्द्रगुप्त से ) कद्दो, क्या कदहदना चाद्दते हो ! 

चन्द्रगुप्त---मशकवती के संग्राम में दोनों ओर की सेनाओं का घोर 
संध्दार देखकर आपने घोषणा की कि यदि मशकवती की 


खेना दुर्ग छोड़ कर चत्नी जाय तो उसको अभय दान दिया 
खायगा । 


सिकन्दर--फिर ! 

चन्द्र गुप्त -देव-पुशत्र तिकन्द्र के वंचन पर विश्वास करके मशकबती 
की सेना दुर्ग छोड़कर बादर चत्बी गई। ० 

सिकन्दर--वाहर न छाती तो यम्ल्लोक को पहुँच जांती ! इसमें 
झुराई फ्या हुई ! 

चन्द्रगुप्त--दुर्ग से वार, देव-पुत्र॒ सिकन्दर की प्रतिज्ञा के प्रतिकृछ्त 
यूनानो सेना ने उन निमशस्त्र असदाय सेनिकों पर अचाब़रक 
आक्रप्ण कर दिया। 
शर्त को हर प्रकार स्रे कुचल्ध देना ही सबसे बढ़ी नीति दे । 

चन्द्रगुप्त--पर क्वंन देरूर बचक छा पांखन व करनों; विश्वास दिल्ला- 

्र; क्र ऊध 2/469 (07/०8० 
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कर प्रतिज्ञा के प्रतिकूल कपट से आक्रमण करना विश्वास- 
घात है, इसी का माम घोर पाप है । 
सिकन्द्र--संग्राम और प्रेस में कोई भी छुल कोई भी कपट पाप नहीं। 
चअन्द्रगुप्त--क्या सिकन्दर का दिव्य पिता पुम्मोनज्यूस ( 40॥7097- 
72९७७ ) सिकन्दर के इस छुत्ल से प्रसन्न होगा ? क्‍या संसार 
नहीं कट्देगा कि सिकन्द्र ने कपट से निःशस्त्र निस्सहाय 
सेनिकों पर विजय पाई ? कया शूरवीर सिकन्दर की घवल 
कीर्ति पर यह कल्बंक का काला घब्बा न होगा ? कया संसार 
विजेता यशस्वी सिकन्दर का नाम इस दम्भ और वंचना से 
संयुक्त द्वोकर शोभा पाएगा ? 
सिकन्द्र--तो आपकी क्‍या इस्दवा हे ! 
चन्द्रगुप्त--मैं इस घोर विश्वांसघात का प्रतिशोष चादता हूँ । जिन्होंने 
इस संकट के समय अपनी आन मान मर्वादा पर अपने 
प्राण्यों का वन्निदान दिया भौर स्वगें सिघार गये, उनका 
उपकार तो आपकी शक्ति से बाहिर है। पर कम से कम 
आप यह तो कर सकते हैं कि सख्त सेनिकों कौ सनन्‍्तान को 
यथायोम्य भूमि दे दी जाब। विघवाओों के ज्लीवन-पयेन्त 
निर्वाह के ल्िये वेतत निमरत कर दिया जाय। अनाथ 
बात्षकों की शिक्षा-दीत्षा का प्रबंध कर दिया जाय । 
सिकन्दर--भच्छा दस आपके साहस की सराहना करठे हैं। हम 
आपको मशकबती का राजा नियठ करते हैं। आप अपनी 
दृच्छाजुसार स्वयं सब प्रयंघ करें । 
चन्द्रगुप्त--मैं विदेशी साप्लाज्य का दृल्लाब नहीं बन खकता । 
सेल्यूकस--युवक ! होश में झाझो । स्शकवती का राज्य दल्लाद्वी है । 
यह देव-पुत्र सिकन्द्र कौ उदारता है कि अपने झाश्चितों पर 
उपकार करने तथा डनछी सेवा करने का यह सुन्दर झुन- 
हरा झपसर झ्ाप्रको बे दे रदे :हैं।-सरेचो | मठ चूको । 


चूसरा-इक््य ] ' १8 


चन्द्रशुप्त--[ सोच कर ] अच्छा मुझे स्वीकार द्वै । मैं मशकवतौ के 
निवासियों की सेवा तो कर सकूगा । 

सिकन्द्र- [ सेल्यूकस से ] तुम चन्द्रगुप्त का उत्तरदायित्व स्वीकार 
करते हो 

सेल्यूकस-प्रसन्नता से । एक सेनिक दूसरी जाति के भी वीर श्रौर 
साहसी सेंनिक को अपना सद्दोदर समझता दे । 

सिकन्दर--[ देफ़िस्टियोन से ) आवश्यक आज्ञापन्न चन्द्रगुप्त को 
शीघ्र मित्र जाना चाहिए । 

हेफ़िस्टियोन--जो श्राज्ञा :। [ चन्द्रगुप्त से ] आओ । 
[ दोनों का भ्रस्थान, द्वारपाल्ञ का श्रवेश ] 

द्वारपाल--[श्रभिवादन करता द्वै] महाराज ! एकाबाटाना >< (0080- 
&0&7)& ) से गुप्तचर आया है । 


सिकन्दर--भाने दो । [ द्वारपाज्ञ का प्रस्थान, गुप्तचर का प्रवेश 
[ ग्रुप्ठचर से ] क्‍या समाचार है ? 

गुप्तचर--मद्दाराज | हारपलुस ( |&778]03 ) बढ़ी निदंयता से 

है खज़ाना छुटा रद्दा है | एथन्ज ( 30)073 ) छगर की एक 

बेश्या पीथियोनिस ( 7?7(9077०५ ) को 'बद मदल्न में 

ले आया। उसके बस्त्रों, आभूषणों, अल्इरणों, सदभोजों, 

सहपानों, आदि श्रादि पर खजाने का एक बढ़ा भाग खत 

'कर दिया गया है। उसके मरने पर बेबिल्ञोन € 39- 

307 ) कया पुथन्ज्‌ ( 80073 ) में उसकी बढ़ी आल्ी- 


» भआारबेज्ना के युद्ध के पश्चात्‌ शंताब्दियों से सारे साम्राज्य . से. 
एकत्रित कि्रा हुआ पारसियों के सभ्राटट दारा ( /087708 ) का सारा 
ज़जाना एकाबाटाना ,नाम के नगर में रख दिया। पहले :पारमेनियो 


("ए&77९३४० ); कैछे दारपुस (-ं्र&9&0०३ 9) को 5तियत 
किया | का 7 





२० ६ प्रथम खयोक 


शान कबरें बनवाई गई हैं। अब उसने एक दूसरी वेश्या 
ग्लाईसेरा ( 0]9०९००७ ) को महल में रखा हुआ द्दे। 
महल में आने वाले प्रत्येक ब्यक्ति के लिए इस वेश्या के 
सामने साप्टांग प्रणाम करना अनिवाय है | विपुत्न घनराशि 
से वद जंगी जद्दाज्ञ बनवा रददा है। सेना का संग्रह कर रद्दा 
है और अपने नास से बढी-बड़ी जायदादे ख़रीद रहा है । 

सिकन्टर-चिऊंटी के भी पर निकलने लगे हैं। [ सेल्यूकस से ] तुम 
शीघ्र ही बेबीलोन जाकर द्वारपलुस को यनदी बनाश्रो । 
ध्यान रद्दे कि वह बचकर भागने न पाये । खजाने की रक्षा 
का भार अपने ऊपर लो | कल प्रातः तुम्हारी यात्रा आउंभ 
हो जानी चाहिए । चन्द्रगुप्त को भी साथ ले लेना। कुछ 
दूर तक तुम दोनों का मार्ग एक ही दे । 

सेल्यूकस--जो झ्राज्ञा । कल घूर्य उदय द्वोने से पू्व दी दम दोनों 
प्रस्थान कर देंगे। 

सिकन्द्र--[ गुप्तचर से  ठ॒म् विश्ञाम करो | [गुप्तचर का प्रस्थान, 
द्वारुपाल्व का प्रवेश ] * 

द्वारपाल--[ भरभिवादन करता दै ] मद्दाराज ! पोरस के पास भेजा 
हुआ दूत लौट आया दै। ' 

सिकन्दर--आने दो । [ द्वारपाल का प्रस्थान, दूत का प्रवेश ] 
[ दूत से ] पोरतत का उत्तर लाये 

दूत-जी हाँ। 

सिकन्द्र--उसने क्‍या कहा ! । 

दूख--मदहाराज ! उसने कष्दा कि लेहल्वम घदी के तट बर रणभूमि में 
स्वयं उत्तर देंगे । न 

सिकन्द र--अच्छा यद भमिमान दै। देख केंगे। [दूत -से ) छुमः 
विश्वास करो। [ दृठ का प्रस्थान, द्वरपाक्ष का प्रवेश है| 


दूसरा दश्य ] २१ 


द्वारपाल --[ अभिवादन करता दै ] महाराज ! आम्भि के पास भेजा 
हुआ दूत लौट आया है। 

सिकन्दर--शीघ्र ले आओ । [ द्वारपाल का भ्रस्थान, दूत का प्रवेश ] 
[ दूत से ] झ्राम्मि से उत्तर मिला १ 

दूत-जी ! हाँ । 

सिकन्दर--क्ष्या कहा उसने ? है 

दूत--मद्दाराज ! वद्द आपकी मंत्री चाहते दें । अपनी मित्रता के सबूत 
में अपना राज्य, अपने दुर्ग, अपनी समस्त सेना, अपना 
सारा खज़ाना आप ही सौंपते हैं। सिन्धु के उस पार वह 
स्वयं अपनी सेना सहित आपका स्वागत करेंगे। तक्तशिल्वा 
में आप अपनी सेना के साथ उनके अतिथि होंगे । इस समय 
आपके चरणों में भेंट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें भेजी 
हैं ।--सवा सौ मन चाँदी, सवा मन सोना, हीरे मोती, 
पस्ने, नीलम, लाल और वहुमूल्य पदार्थ । श्वेत राज हंसी 
के रूप में अद्भुत विद्दार नौका । इसके सारे चप्पू चाँदी के 
बने दें। 

सिकन्द्‌ र--[ प्रसन्नता से सोने के सिक्कों से भरा हुआ बढुश्ना दूत की 
तरफ प्लेंककर ] मधुर सन्देश-दारक यद्द तुम्दारा इनाम द्दैे। 
तुम विश्राम कर सकते द्ो। [ दूत का प्रस्थान ] भारत को 
बिजित ही सममो। अ्त्र सांग्रामिक समिति की झावश्य- 
कता न होगी। जेदल्लम नदी के तट पर इसकी अगल्ली 
बैठक होगी । भेंट की बाकी वस्तुएँ तो काम में जाई जा 
सफ्रेंगी पर इस राजहँसी विद्दार-नौका का क्‍या किया जाम । 

यदि प्राणवकभा रोक़्साना-- आज यहाँ द्वोती। खुदूर 


-+-रोक्साना ( 0०5७7& ) सोम्डियानो ( 50207&79 ) की 
राजकुमारी और च्त्रप ओक्सियारटीज़ ( 05987068 ) की कन्या 
थी | कहते हैं कि वद्द एशिया की सबसे अधिक सुन्द्री रमण्यी भी। 
रुसका सिकनन्‍्दर से ३२७ के बसल्त में विवाद हुआ था। 


र्र [ श्रयस्थ अंकः 


सोग्डियाना में स्थल परवंतीय मार्ग से नौका वहाँ ल जा 
सकेगी । यदि पहुँच भी गईं तो निरथंक होगी । दमारे सब 
सेनापति तो अविवाद्दित कुमार ही हैं । [ स्मरण करता है ] 
हाँ, सेल्यूकस तुम्हारी कन्या देलेन तो तुम्हारे साथ द्वी है न ? 
सेल्यूकस--जी हाँ । 
सिकन्दर--भ्रच्छा ! हस यह विहार-नौका उसी को देते हैं। 
सेल्यूकस--वह इस अदभुत नौका को पाकर मत्त मयूर की तरह प्रस- 
जलता से नाच उठेगी और आपका द्वादिक धन्यवाद करेगी । 
सिकन्दर--[ न्यरखस से] तुम भी अपने दलत्न-बत्न के साथ शीघ्र प्रस्थान 
कर दो । सिन्घु के तट पर श्रटक से ह्वगभग १६ मील ऊपर 
झ्रोहिन्द ( 0)9॥0 ) के स्थान पर दमारी प्रतीक्षा करो | 
हमारे आने से पूर्व सेना के पार उतरने के लिये जंगी बेढ़ा 
तेयार हो । 
न्यरखस--जो श्राज्ञ । यदि आपकी अनुमति द्वो तो नौकाशों को इस 
प्रकार बनाया जाय कि वे ज्रथक्‌ २ विभागों में विभक्‍त की 
जा सक | सिन्धु पार करने के पश्चात्‌ नोकाओं के पृथक २ 
विभागों को स्थलवत्स से जेहलम के तट तक ले जाना सुकर 
> गा । जेदहलम के तट पर पहुँच कर उनको फिर जोड़ 
लिया जायगा। इस प्रकार जेहलम के पार करने में सुभीता 
होगा और बहुत-सा बहमूल्य समय बच जायेगा । 
सिकन्दर--बहुत भ्रच्छा प्रस्ताव है, हम सहमत हैं । ऐसा ही करो। 
[ पेरडिक्कस से ) तुम अपने दल के साथ ख़ोबर-मार्ग की 
, दोनों तरफ की पहाड़ियों पर अपना अधिकार जमा कर 
चोटियों पर पहरेदार सेनिकों को स्थान २ पर नियुक्त 
कर दो । 
पेरड़िक्क्स--जो आज्ञा । 
सिकन्दर--डोज़मी- ४ (४ ए७70 का नेता द्वोगा | क्रेटेरस : छि&&7- 


« सीसरा दंश्य ] रह 


80७7 का, द्वेफिस्टियंंन के आधोन बाकी सेना होगी। 
हम स्थर्य अश्वारोहियों के साथ दूसरे मागे से पुष्पघुरी 
पहुँचेंगे । पुष्पपुरी पंर हम सब मिलन जाएँगे, जो पहले पहुंचे 
चष्ट दूसरे को प्रतीक्षा करे । 

सब--जो श्राज्षा । 

सिकन्दर--आम्मि की मेंश्री के उपल्क्ष्य में आनन्द-उत्सव मनाया 
लाय | सारी सेना को सहभोज और एक मास की अधिक 
बेतन को घोषस्या कर दी जाय | आज रात को तुम सबको 
मेरे स्थान पर समिति फा निमन्चरण | 
[ सब घन्यघाए पूवेके स्वीकार करते हैं। बाहिरी सैनिकों 
का लय-घोष ] 


घरदा 


प्रथम अंक 
तीसरा दृश्य 


' [काबुल्ञ नदी के तट पर संध्या समय चन्द्रगुप्त अकेय़ा टहल रह! 
है | बद विचारों में मग्न है। समय २ पर गहरी साँस लेता है, पेर 
पटकता, सिर हिल्ाता है। ] 
चन्द्रगुप्त--भो कायर श्राम्मि ! झत्रिय-कुल्न-कलक्ल ! तूने बिना बढ़े 

दी विदेशियों को दासता स्व्रीकार कर ल्री। दासता को 
मैत्री का नाम देते तुझे ज्ञाज न आई | एक भी तीर चल्नाये 
बिना सूने अ्रपनी समस्त सेना और सारी सम्पत्ति खिकन्द्र 
के समपंय कर दी । इससे उसका डंत्लो और शक्ति बढ़ेगी। 


रे 


[ क्रथम अंक 
एकाकी आर्य पौरणष को पराजय में संदेह महीं। इस 
पृथ्वी पर उतरे हुए पत्चनद्‌ प्रान्‍्त रूपो स्वगं-सख्ण्ड पर 
विदेशियों का राज्य होगा । आर्य जाति पदद्लित होगी । 
आये सभ्यता और संस्कृति का नाश होगा। सती साध्वी 
पतिघ्नता श्राय्य नारियों का अपमान होगा ॥ जाति घम्म और 
कुल घमं कुचले जायंगे । वर्यंसंकर पेदा होंगे। ओद ! केसा 
अनथ्थंकारी विप्ल्व ! अहो जन्ममूमि से के पा घोर विश्वास- 
घात ! जननी के चरण-कमल अब परतंत्रता की बेड़ी से 
जकड़े जायंगे। रे अधम आम्भि ! रे भौस विभीषण ! इस 
जाति-संकट के समय भी दू अपने छुत्र स्वार्थ से प्रेरित 
होकर अन्घा ही रद्दा और शत्रु से मित्र गबा। स्वयं दास 
चना और सारी जाति को भी दास बनवायेगा। स्मरण 
रस । तू अपने स्वाथे में सफल्न न होगा। सुझे घोर दखड 
दिया जायगा । भारत के इतिहास और साहिस्य से तेरा 
और तेरे कुल का नाम मिट बायगा। [ सोचता है ] 
श्रास्मि को चुरा भत्ता कहने मात्र से तो काम ब चल्रेगा। 
मुझे क्या करना चाहिये ? झाचाये चाणक्य और तझशिला 
के अपने कुछ सहपारठियों को निमन्त्रण मेजू'। आचायस 
चाणक्य की अगाघ और अपार बुंदि से, सिक्दण, ऊदल, 
चण्ड और भ्रद्योत जेसे वीर साइसी सद्दायकों की सदायता 
से अवश्य द्वी माठृभूमि का माया देँचा किया जा सकेमा | 
मुझे कल्न मशकवती के लिये प्रस्थान करना है । उन्त सबको 
मशकवती ही छुलाना ठीक रदेगा। प्रस्थान से पूवे गुस्तचर 
सब स्थानों को भेज दिये जाय । इस समय ठो यही क्तम्य 
है, मशकवती द्वी भारत की स्वतन्त्रता का केन्त्र दो ।... ... 
[ अन्व्रगुप्त अपने विचारों में मम्न चदी के ठट पर घोरे घोरे 
य्डछ्छा डे ] 


खीसर। दृश्य ] रे 


[ काबुल नदी में राजहंसी नौका पर जल्न-बिदार करतो हुई 
सखी गीग्या सद्दित द्ेलेन का प्रवेश ] 
गीग्या -- यद्द नौका तो वास्तव में राजहंसी ही दे । किस प्रकार अभि - 
मान से ग्रीवा उठाये हुए राजकीय गति से जा रहौ है । 
टेलैन--समय केसा सुद्दावना हे! 
गीग्या--्रे चांदी के चप्पू चांदनी में केसे सुन्दर दींखते हैं। 
ड्लेलेन--नीले निरञ्र आफाश पर पूर्णिमा का चांद सुस्करा रहा द्द 
मानो नीज्ञम के थाल में चांदी का दीपक चमक रहा द्दे। 
नीलम गगन का थाल लेकर 
चन्द्र का शुभ : दीप घर कर । 
हीरे “तारों के लुटाती 
आरती रजनी रही कर ॥ 


चारों तरफ फैली हुईं व्मंदनी चित्त को चलायमान कर बही 
दै। प्रवाद्द में पानी तो प्रतीत ही नहीं दोता दूघ की घवल्र- 
घारा ही दिखाई देती दै | नहीं ! यद्द तो चांदी पिघल कर 
बह रही है अथवा चांद की किरणों ही व्रवीभूत दो रद्दी ह्ं। 
मन्द सुगन्ध शीतत्ल समीर मस्ती में थिरक रहा दै । ऐसे 
सुखद समय में कुछ मनोहर मछुर संगीत द्वोना चाहिये। 


गौर्या--अवश्य ! नहीं तो संगीत फिर किस कास आयेगा । 

[ देल्लेन बंसरी बजाती है गीग्या गाती दै। 
पहला गाना--मालकोस तीन ताल । 
मन काद्दे दोत अघीर । पत्न-पत्ष बढ़ती ठेरी पीर । 
सूथ्यं अस्त के पीछे जैसे | होती चकवी दिल्लगीर। 
उचछल्ल २ कर यों तड़फत दै । ज्यों मछली बिन नीर || 
सख्त का दूसरा गाना 
देखो, सस्ति ! सम्ध्या मदसाती । 


२६ [ भ्रवर्स जे के. 


खिल सिज् कर यह रजनी गन्धा 
फूली नहीं समाती । 
कली-कली का सौन संदेशा 
सुरभि हमें पहुँचातों!। 
निशा-निमन्त्रण पा मदमातते 
गाते ग्रत्ष को पादी। 
तनमन वार उसे उचप्त ही क्षण 
नयन मद सदहल्ाती। 
लद्दर लहर को ल्िपट ल्िपट कर 
आप बढ़ाती जाती । 
उछल कूद कर सहम सिहदर कर 
अपना राह बनाती । 
मस्त म्ूमती अ्रपने रस में 
सरिता कल कल गाती । 
रुधिर करों से छिम दिस म्घिलमिल 
विघु को दहिय में जाती। 

आज राजईंसी के उर में 

बेठ किधर हम ज्लातीं। 

नियति हमारी चक्नी हमें ले 

हम तो बहती जातीं ॥ 

सख्वि ! देख सन्ध्या मदमाती ॥ 
( नोका धोरे धीरे बढ़ती दे । तट पर एक सुन्दर पुष्पवाटिका 

दिखाई देती है । ) 

गीग्या--उधर देखो केसे मन मोहक सुन्दर पुष्प खिलें हैं। में तट 
पर जाकर कुसुसों को बीन बत्ञाती। हैं। आज तुम्हारा 
बासन्ती श्टगार करूंगी [ देलेन आनन्द विभोर होकर 
आंखें मद लेती दे ॥गीश्मा नोका।के साथ बेचें छोटे शिकारे 


+ जीसरो दृश्य ] रऊ 
पर बैठ ऋर तेजी से तट की ओर जाती है। तट पर उतर 
कर पुष्पाववयन की ठतावली में शिकारे को तट के साथ 
बांघना भूल जाती है। शिकारा नदी में बह जाता है। 
ल्लरगभग उसी समय जल में निमग्न शिला-खए एड से राजहंसी 
की टक्कर लग जाती है। एक जोर का धमाका होता है । 
नौका में एक बहुत बढ़ा छिद्र हो जाता है। बढ़ी तेजी से 
नौका जल से भरने लगतो दे द्ेलेन घबरा जाती दै बचाश्नो 
बचाद्रो” का थआरत्तनाद सुनाई देता है | गीग्या तट से इस 
दुर्घटना को देखकर दताश हो जाती है। फूल तोइना भूल 
जाती है| बेसुध-ली सहायता पाने के लिये पुकारतो हुई 
इधर उधर दौदती है। श्रकस्मात विचार-मग्न चन्द्रगुप्त से 
मेंट हो जाती है ] 

गीग्या-र्[ भग्न की श्रवस्था में ] दे भद्व ! सहायता करो, बचाश्रो- 
बचाओ । 

चन्द्रगुप्त--[ चौंककर ] क्‍या हुआ मर्द ? ह 

गीग्या-[_ बढ़ी अधीरता सें”] नदी में राजकुमारी हेलेन की नोका डूयी 
जा रही है । इसी सरूय नौका के ढूबने का शब्द होता 
है । देलेन जज के प्रबाद्द में बह जाती है । बचाओ, ओ ... 
द्वाय ... [वह रोने लगती दे जैसे सावन मास में बिजली की 
तड़प के »श्रनन्तर काले मेघ बरसने लगते हैं उसी प्रकार 
गीस्या का हृदय तड़प उठता है और उसके काले नयनों से 
अविरक्ष भ्रश्न घारा कपोलों पर बहने लगती है। चन्द्रगुप्त 
नदी में कूद पढ़ता ६, जोर-जोर से द्वाथ मारता हुआ, नदी 
के श्रवाह को चीरता हुआ। देलेन के समीप पहुँच जाता द्दे। 
बह्दती हुईं, गोते खाती हुई बेसुघ-सी देलेन को सद्दारा देकर 
खट पर ले। झाता दै। गीग्यां दौढ़कर हेलेनः के पास पहुँ- 
चती दै और उसको सुघ में लाने काउंपाचरु। करती हैत-] 

कक कह 2725० (20९४० 
३३ 27 / 7]. 


रेप [ प्रथम अंक 


“गौम्या--[_ वड़ी बेचेनी से ] अब क्‍या किया जाय ? राजकुमारी ठो 
होश में नहीं आ रही । [ हार्दिक बेदना के साथ ] ओ्रो्ठ ! 
ध्यारी सखी तुम्हारी यद्द दशा ! किस बुरी घड़ी में दस घर 
से निकले थे । 

चन्द्रगुष्त- भद्र | धीरज घरो । अघीर न बनो । आ्रापकी प्यारी सखी 
अ्रवश्य ही स्वस्थ द्वो जायगी । मैं एक उपचार करता हूँ । 
[ पीठ के बल्न लेटी हुई द्ेलेन के दोनों हारों को घीरे-घीरे 
उठाकर उसके सिर के ऊपर से ले जाकर चन्द्रगुप्त पृथ्वी से 
मिला देता दै। फिर घीरे-घीरे 3नको द्वेलेन के दोनों पाश्वों 
के समीप ले आता है। इसी प्रकार कई बार करता है । 
देलेन के श्वास की मन्द्गति तीघ्र हो जाती है। शरीर में 
चेष्टा होने लगतो है । घीरे-घीरे ददेखेन नेत्र खोल्ती दै। ] 

गीम्या-[हेलेन को धोश में आते देखकर आनन्द से नाचती हुई] दे 
प्रभु पोसिडन& ( /2085९0%7 ) तुमने मेरी प्यारी सखो 
के प्राण बचाये हैं। मैं सोने के पात्र में मछु-मिश्चित अग्री 
शराब तुम्दें भेंट दूगी। [ देलेऋ से ] केसा जी दे ! 

हेलेन--[ नेत्र खोलकर भाश्चय से ] मैं यहां १ तुम ! [ चन्जगुप्ठ 
को देखकर ] यह कौन ? 


गीग्या--इस भत्र पुरुष ने तुम्हें नदी में से निकाल कर तुम्दारे प्रारू 
बचाये हैं । 


हेलेन--[ जज्जा से अघोमुसख्दी होकर मैं आ्राजीवन कृतज्ञ हुई। 
उठने की चेष्टा करती है। ] 
चन्द्रगप्त- मैंने तो केवल अपने कतेब्य का द्वी पात्रन किया द्दे। 
कु इसमें कृतज्ञता की तो कोई बात नहीं । आप अभी उठने 
#यूनानी देवता-बाद में पोसिडन जल्ल का देवता दे। सारो 
नदियों तथा सातों समुत्रों पर उसी का अ्रम॒त्व है। उसको यूनानी 
जरुण सम्रझना चाहिये । ड़ 
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की चेष्टों न करें। आपको विश्वाम को ज्रावश्यकता दै। 
[ देब्लेन के शरीर में कंपकंपी दोती है] में भी कंसा मूर्ख 
हूँ। मुझे यद्द ध्यान द्वीन रदा कि शीत के कारण राज- 
कुमारी को कष्ट द्वो रद्दा दोगा। [ चन्द्रगुप्त शीघ्रता से 
कुछ सूखी लकड़ी आर पत्ता इकट्ट छरके क्खिट पत्थर द्वारा 
आ्राग सुल्नगाता दै। देलेन अश्र पूर्ण कृतज्ञ नेत्रों से उसे 
वेखती है। देलेन को ख्बोजते हुए, अश्वारोहियों के साथ 
सेक्यूकस का प्रवेश । देलेन की दुशा देख कर वद्द स्तम्मित 
रद्द जाता है। गीम्या के मुस्व से दुघेटना का छत्तांत सुन कर] 


खेल्यूकस --चन्द्रगुप्त | मैं इस उपकार को मानता हैं, मैं तुम्दारा ऋणी 
हैं। किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं १ 


चन्द्रगुप्त--सेनापति ! भगवान्‌ द्वी सबके रक्षक हैं। मैं ठो निमित्त- 
मात्र था। मुझे प्रसन्‍नता दै कि राजकुमारी स्वस्थ ह्ं। 
इन्हें थ्रमी विश्वाम की आवश्यकता दै। मैं झआरण करता हूँ 
श्राप मु से असन्‍्तुष्ट न होंगे । 


सेल्यूकस-मैं सत्तुष्ट हूँ । प्रात: हमारा ओर उुम्दारा दोनों का 
प्रस्थान होना है। दम दोनों का मार्ग पूक दी दै। दस इकट्ट 
दी यात्रा करेंगे। यात्रा में देखेब को देख-रेख का भार में 
तुम्दें द्वी सौंपता हैँ । 

चन्द्रगुप्त-इस पे अधिक मधुर आदेश भौर *कया दो सकता है ! 
[ चन्व्रयुष्ठ सैनिक विधि के भजुसा€ प्रस्याम क(्ता द्दै। 
सेक्यूकस द्वाथ बढ़ा कर उससे द्वाथ मित्रता द्वे। सेनिक एक 
शिविका ले आते दें। शिविका पर देलेक के साकष ख्रय 
का प्रस्थान | ] 


प्रथम अंक 


चौथा दृश्य 


[ सेना सहित सेल्यूकस श्रौर चन्द्रगुप्त को सम्मिल्ित यात्रा । 
आगे झोर पोछे अश्वारोही-बोच में पदाति-पदातियों के मध्य में 
शिविका पर हेलेन, साथ में घोढ़े पर चन्द्रग्रुप्त । प्रतिदिन इसी प्रकार 
ब्वगभग १० कोस की यात्रा होती दै | यात्रा का समय सुख से बीब 
जाय, इसलिए द्वेलेन की प्रार्थना पर चन्द्रगुप्त उते रामायण, महाभारत 
की मनोहर कथायें मार्ग में निस्य सुनाता है। द्वेलेन को ये कथायें बहुत 
प्रिय दैं। वह एकाग्र-चित्त होरुर बढ़ी अभिरुचि से उनको सुनती है। 
सुन खुन कर मन ही मन प्रसन्न द्वोती है। हु ले उसके विशाल्न नीज्- 
कमल नयन और भी अ्रधिक फेल जाते हैं। आश्चयं के भाव उसके 
मुख-चन्द्र को चकोर की भांति घेरे रद्दते दें। वद्द अपने आप को पुक 
नये संसार में पाती है | मघुर कथाओं के सुनहरी स्निग्घ वातावरण में 
वह श्रपने आप फो खो बेठतो है । वह हतनी मुग्ध हो जाती है कि 
उसे यात्रा की सुघ बुध ही नहीं रद्दती । वे कथायें उसके क्षिपु सजीच 
वन जाती हैं भर वह उनको प्रस्यक्ष सी देखने लगती है, मानो उसका 
जीवन इन्हीं घटनाओं में व्यतीत हुआ है, मानो वह उन कथाओं के 
पात्रों में से एक दे । इसो प्रकार नौ दिन बोत जाते हैं। दसवें दिन 
के आरस्म से चन्द्रगुप्त की यात्रा का मार्ग देलेन के मार्ग से अत्नग 
हो जायगा। नववे दिन की सन्ध्या समय विश्राम स्थान के पुक रम- 
णीय एकान्त स्थान पर दवेलेंन और चन्द्रगुप्त का वार्तालाप। ] 
चन्द्रगुप्त--श्राज हमारी सम्मिलित यात्रा का श्रन्तिम दिवस है| 

कल से हम पएथक-एयक मार्ग में होकर चल्ंगे । 
देलेन--[ चौंक कर ] इतनो जक्दो सम्मिल्लित यात्रा समाप्त होने को 


या. इश्य .. ३३ 


है । [ मानों नींद से उठकर सजग हो जाती है ] में समझती 
थी कि संसार में केवल्ल यूनानी जाति द्वी शिष्ट, सम्य और 
शिक्षित है। अन्य सब बर्यर जातियें हैं। मैंने यूनानी 
साहित्य पढ़ा दै। मेरा विश्वास था कि काब्य में द्वोमर से 
बढ़कर कोई क॒वि संसार में नहीं हुआ | मेरा विचार था कि 
जीवन का जो आदर्श सोफोक्लीज़ ( 307900०]९७ ), 
इस्कलस (275०८) ४०९७) और यूरिपीडीज़ (॥9प४.7१७७) 
के दुःस्वान्त नायकों में मिलता है, वद्द उच्चतम है उससे 
श्रे्ठर आदर्श संसार के सम्मुख नदीं रखा गया। पर 
यह मेरे अ्ज्ञान का परिणाम था। अब सोचती हूं तो 
यद्द कद्दना पढ़ता दै कि जिस प्रकार हिमालय के खक्क 
संसार के सब पव॑त शख्ञों से उत्तक् हैं उसी प्रकार बाल्मीकि 
और ब्यास की कल्यना भी संसार के संबं कवियों को कह्पना 
से अधिक उस्सरपिंणी है। जिस प्रकार भारत का नीजा 
आकाश अ्रनन्त द्वै उसी श्रकार उनका भ्रेम स्री असीम है। 
उनका आदश मद्दान्‌ दै। सीता, सावित्री और दमयन्ती के 
आदर्श का यूनान में निवान्त अभाव द्दै। 


चन्द्रगुप्त- भापको इस श्रादर्श का कौनसा अश अदूसुत प्रतीत 


हुआ ९ 


देलेनं-पति की रूस्यु के साथ सावित्री का प्रेम समाप्त न हुआ | उस 


में तनिक भी परिवर्तन न हुआ । मौत उसके प्रेम पर 
विजय न पा सकी। उसका पवित्र प्रेम वेसा दही अगाघ 
और अपांर बना रद्दा। सावित्री का स्वाथे रद्धित समस्त 
जीवन मरूत पति के समपंण था | उसका प्रेस अमर है। इस 
अमर प्रेम में अदूभुत शक्ति और आकर्षण दै. जिन्‍्दोंने 
प्रेत आस्मा को दूसरे जोक में बेचेन बनाये रखा ओऔडःर 


इयर [ अयम अंक 


उसे ल्लोठ आने पर विवश किया | संसार के साहित्य में ऐसे 
अमर प्रेम का फोई दूसरा उदाहरण नहीं मित्रता । 
चन्द्रगुप्त--दमयन्ती के विषय में आपकी क्‍या राय ददै ! 


देलेन-- चार शक्तिशाली देवता अग्नि, वरुण, यम और इन्द्र दुमयन्ती 
के अनुपम रूप ज्ञावण्य पर मोद्ित हो जाते हैं। अपने 
स्रोंदये॑ पर आसक्त स्वर्गीय अ्रतुल ऐश्वयं ओर विभूतियुक्त 
देधताओं को छोड़कर दमयन्‍न्ती ने मरणघर्मी मलुष्य नत्व को 
स्वयंवर में वरा। इसमें नल के प्रति उसका अगाघ प्रेस 
सिद्ध दै । जब नत्न अपना राजपाट द्वारकर जक्लों की साक 
छानता फिरा तो दमयन्ती अपने पिता के मदल में न गई 
और नज्ञ की विपत्तियों की स्वयं साथी बनी | जब संकटों 
की घोर घटा घिरकर आई थी, जब निराशा का निविद झन्ध- 
कार चारों तरफ (छाया था, दमयन्ती ने नत्व का साथ न 
छोड़ा । काली रात में छाया भी पुरुष से घ्रुथक्‌ हो जाती 
दे, पर दमयन्ती नज्न के साथ रद्दी | ऐसी पतिबता पतिपरा- 
यण्या, पति पर प्राण देने वाली पतनी को श्वापदों ले आहुल 
अयानक बन में सोते हुए अ्रकेल्ली छोड़ कर नत्न चलना गया। 
निर्दोष का ऐसी अवस्था में क्रकारण परित्याग पुक निष्ठ्धर 
राक्लसी कमे था। ऐसे न्शंस दुन्यंवद्वार से भी दुमयन्ती के 
हृदय में नत्म के प्रति कोई कोम, क्रोध या विद्रोह का भाप 
बैदा न हुआ । वद्द अपने दी दुर्भाग्य को सोचती रही और 
नजर के वियोग में तढ़पती रद्दी | जब विद्र्भ राज्य के समस्य 
बूत और सकत्न गुप्तचर नत्व का पता न तल्वगा सके जो 
दमयन्ती ने अपने बुद्धि-वेभव और अपने चि्त-चमस्कार से 
बल्न को द्व'ढ निकाला | नत्र के बिना डसे एक पत्व भी ओम 
न आया | 


चन्दगुप्त--दोमर के काम्यों, इंलयड ( ]90 ) ओर झोडेसरे 
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(0906655ए) में भी दमयन्ती के समान नाग्रिकाय होंगी ? 

हेलेन--नहीं एक भी नहीं | 

चन्द्रगुप्त--क्या दमयन्ती की पेनेलोव ( 9९7९]०७८ ) से तुल्नना 
नहीं की जा सकती ? 

हेलेन--पेनेलोप स्वारटा (50708) के राजा इकारियस (0&703) 
की पुत्री और ओडेसियस ( 009856९७७ ) की धमपरनी 
थी । उसका पति बहुत बरसों तक पहले द्रोय ( ॥709 ) के 
संग्राम में फिर समुद्ध-यात्रा के कारण घर से अनुपस्थित 
रद्दा । उसकी दीघे अनुपस्थिति में इथधाका (0)80&) तथा 
अन्य द्वीपों के सरदार उसके प्रेमी बन गये और उसके 
पाणिग्रहण के प्रार्थी द्वो गये । पेनेल्ञोप ने अपने बचाव का 
एक सोच निकाला । उसने कद्दा कि मैं अपने श्वसुर के ज्िए 
एक चादर चुन रही हूँ, जब तक वद्द समाप्त न द्वो तब तक 
मैं किसी के साथ पुनर्विवाह नद्टीं कर सकती | बुनते-बुनते 
तीन बरस थीत गये पर वह चादर समाप्त न हुई । फिर 
उसकी दापियों ने भेद सख्वोत्त दिया कि जितना श्रंश दिन 
दिन में बुना जाता है वह रात के समय उधेढ़ दिया जाता 
है। इस पर प्रेमियों ने बढ़ा उपतद्रव मचाया। इतने में 
डसका पति भी वेष बदल कर वहाँ भा गया ओर प्रेमियों 
को यमल्नोक पहुंचा दिया । 
ठेल्षिगोनिया-((०]०2०७४७) के अचुसार झोडढेसियस का 
एक दूसरी पसनी सरसे ((77८७) से पुक पुत्र था, जिसका 
नाम था टेल्षिगोनस (7०0)०४8०००४) | उसने अपने पिता 
ओडे सियस का बध कर दिया झौव पेनेल्लोप ने पिता की 
हत्या करने वाले अपने फुछ स्थानीम ठेल्िगोनस के साथ 
विकाह कर लिया और उसके साथ बहुत बरसों तक 
(8६08) स्था बूसरे द्वीपों में मोम विव्याल् करती रही: 


बेड [ प्रथम अंक 


इसलिये दमयन्ती और पेनेलोप में कोई समानता नहीं दै 
आर उनकी तुलना नहीं की जा सकती । 

चन्द्रगुप्त--8ुना है कि आगामेम्नोन (4 8॥0०77707) की घम्म- 
परनी क्लटेम्नेस्ट्रा (2]90९0703073) ने अपने पति की 
१२ वर्ष तक प्रतिक्षा को थी। 

हेलेन--द्रोय के संग्राम के पश्चात्‌ जब विजयी आगामेग्नोन वापिस 
लौटा तो उसकी घमंपस्नी ने मद्दल में प्रवेश के अन्तर दी 
उसकी हत्या कर दी और अपने एक ज़ार के साथ भोग 
विज्ञास करती रही। क्लिटेम्नेस्ट्रा की दमर्यन्ती के साथ 
तुलना दमयन्ती का अपमान है। 

चन्द्रगुप्त--सीता के विषय में आपकी क्‍या राय दै ? 

हेलेन --जब सीता का अपदरण कर उसे लंका में लाया गया तो 
उस समय सीता की दशा पूर्या रूप से शोचनीय और निराश 
से परिपूर्ण थी | वद्द एकाकी, असहाय, स्वजनों और स्व- 
जाति से दूर, एक दूसरी क्रर दिंस्र जाति के चुशंस प्रभु के 
पंजे में फँसी थी ! सद्दायता की संभावना तकन थी। राम 
को पता भी न था कि सीता का किसने अपद्रण किया 
और सीता कह्दां दै ? सीता की खोज में राम सफल द्वोगा 
और अयोध्या से सहस्णों कोस दूर अकेला रास देवताओं के 
विजेता रावण पर आक्रमण करेगा और विजयी द्वोगा-- 
यह किसी के स्वप्न में भी न आ सकता था।.उस समय 
सीता के प्रेम की कठिन परीक्षा थी। एक तरफ झआसफ्त 
रावण की सारी शक्ति, सम्दद्धि शोर साम्राज्य उसके चरण्णों 
में नत था और दूसरी तरफ निराशा का निबिद् अन्घकार । 
में समझती हूँ कि सरूल्न संसार में किस्ली भी रमणी के प्रेम 
की, पुेसी कठिन परीक्षा झाज, तक नहीं हुई । एक तरफ 
पविशात्न स'ज्राज्य की विभूति, पेश्वयं, स्वर्गोय सुख, तीनों 
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ल्लोकों के भोग, दूसरी तरफ घोर संकट, नाना प्रकार के प्राण 
हरने वाले कष्ट और संताप ! सीता को प्रलोभनों की कसौटी 
पर कसा गया | पर उसने साम्राज्य, सम्पत्ति, देवताओं पर 
प्रभुस्व, को तुच्छ जानकर ठुकरा दिया ओर प्यारे राम की 
याद में अपने प्राणों की बलि देने के लिये उद्यत हो गई । 
चन्द्रगुप्त - क्या देलेन ओर सीता में कोई समानता है ? 
हेलेन--समानता इतनी ही द्वे कि श्रपने-अपने समय तथा देश में 
दोनों का अ्रत्नौकिक श्रद्धितीय सौन्दर्य था। दोनों के कारण 
घोर संग्राम हुए | दोनों के पतियों ने अपने अपमान का 
रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रतिशोध लिया । बस, इतनी ही 
समानता है । 
चन्द्रगुप्त--ओऔर भेद ! 
हेलेन--भेद तो द्विमालय जेसा बड़ा, पृथ्व्रो जेसा चौड़ा और समुद्र 
जेसा गहरा दे । 
चन्द्रगुप्त--लो केसे ? 
डेलेन--छुनिये । जिस अकार सूर्य, धमंताज, वायु और इन्द्र देवताओं 
ने कुन्ती के गर्भ से सन्‍्तान उत्पन्न की, उसी प्रकार स्पारटा 
के राजा टिन्ढेरियस ("'970&7०९७७) की घमंपत्नी लेडा 
(,००७) के गर्भ से ज्यूस (2०७७) नामी देवों के देव ने 
देलेन को उस्पन्न झ्िया | देलेन मेनेलल ()(९70)&०3) की 
धमंपत्नी बनी । एक दफा मेनेज्लस के दरबार में द्रोय के 
मद्दाराज प्रायम (7877) का पुत्र नवयुवक सुन्दर राज- 
कुमार पेरिस (?29779) अतिथि बनकर थआाया । द्वेलेन उसके 
रूप पर मोद्दित हो गई । अ्रवसर पाकर द्वेलेन पेरिस के साथ 
भाग गई और द्रोय में जाकर उसकी पत्नी बनकर रहने 
ल्षगी । पेरिस की रूृत्यु के पश्चात्‌ देलेन अपने देवर डाई- 
“'फोबस (009)0009) की परनी बन गई | जब द्रोय नष्ट 
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हो गया और उसके पुर्व पति मेनेलस ने विजय पाई तो 
हेलेन ने अपने देवर पति डाईफोबस को बन्दी बनवाकर 
मेनेलस को सोंप दिया । कहां सती सीता और कहाँ छल 
कपट की खान कुलटा चपला देलेन | यूनानी साहिस्य त्तो 
क्या संसार के साहिस्य में सती सीता का प्रेम केवल एक दी 
उत्कृष्ट और अद्वितीय उदाहरण है। 

चन्द्रगुप्त--सिकन्दर के कुल्में तो सतीस्व के अद्भुत उदाहरण मिलते 
द्वोंगे । 

हेलेन--नहीं ! सिक्र्दर की दादी यूरीडीस (9०7५ 00००) अपने पत्त 
के जीवन काल में ही अपने जामाता टोलेमि (0०९05 
0 ॥०70७) पर आसकक्‍त हो गई थी और अपने पतिधरत 
धर्म को छोड़ चुकी थी। अपने पति को रूत्यु के पश्चात्‌ 
वह अपने जामाता को राजसिंहासन पर बेठाना चाहती थी । 
उसने पड्यन्त्र रचकर अपने ज्येष्ठ पुत्र अलेक्ज़ाए्डर 
( 8०5७०१ ७7 ) को मरवा दिया। उसी ने अपने पुत्र 
परेडिवकुस ( ?८०९८७७ ) पर शत्रुओं का भाक़रमण 
करवा कर झसे संग्राम में सदा के लिए सुला दिया 
और अपने कनिष्ठ पुत्र फिलिप (77) को बन्दी बनवा 
दिया या। 

चन्द्रगुप्त--सिकन्दर की माता तो पुक झादशे सदहिला होगी | 


हेलेन - सिकन्दर की साता ओलिम्पियल (0]970089) के हृदय में 
वीर भाव कूठ-कूट कर भरे थे। उसका तिश्वय दृढ़ था, 
बह स्वधा निर्भीक थी । बद्द एम्मोन ( 8 70700॥ ) देवता 
की पूजा करती थी । कहद्दा जाता दै कि सिकन्दर का घास्त- 
बिक पिता फिलिप नहीं वर पस्मोन है। सच्‌ ३३७ (पूवे- 
ईसा) में फिलिप मे अपने सेनापति भष्टेलस (/४08]08) 
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की भतीजी क्लियोपेद्रा (0)009&7&) से दूसरा विवाह 
किया | मकुल उत्सव के सद्दभोज में उपस्थित रमणियों 
तथा पुरुषों के सम्मुख अट्ट कस ने कहा दम ईश्वर से प्रार्थना 
करते हैं कि वह अ्रव फिलिपं को एक ओऔरस पुत्र देने की 
कृपा करें ।! सिकन्दर को फिलिप का ओरस पुत्र नहीं सममा 
जाता था । जब सिकन्दुर मिश्र देश में पहुँचा तो वह एम्मोन 
देवता के मन्दिर में दर्शनाथे गया। वहां उसने सबसे बढ़े 
चुजारी से पूछा, 'क्या मेरे पिता फिलिप के सारे घातक दण्ड 
पा चुके हैं ? उनमें से कोह बच करे निकले तो नहीं गया ?? 
पुजारी ने उत्तर दिया, तुम्हें ऐसे दुर्वंचन मुख से नहीं निका- 
लने चाहियें। फिलिप के सब घातकों को देण्ड मिल चुका 
है । पर तुम्दारे दिव्य पिता को श्रांघात पहुंचाना संसार के 
समस्त मरणधर्मा मनुष्यों को भी शक्ति से परे है । 
चन्द्रगुप्त--गान्धारी को श्राप केसा समझती द्दें ९ 

हेलेन-- गान्धारी के प्रेम की परीक्षा नहीं हुई | उसको प्रलोभनों की 
कसौटी पर नहीं कसा गया। जीवन पर्यन्त वह अपने आप 
शआ्रांखों पर पट्टी बांधकर स्वयं अन्धी बनी रद्दी। वह अपने 
पति 'टतराष्ट्र के साथ एकरस दो गई। उसकी वास्तविक 
रूप से अर्घाद्षिनी बनी । यद्द भी एक भ्रज्ञौकिक आदुशं दे । 

चन्द्रगुप्त--पुरुषों में श्रापो कौन सा पात्र श्रच्छा लगा ? 

ट्ेलेन--मुके भीष्म का चरित्र उत्कृष्ट जान पड़ा। ऐसी भीषण 
प्रतिज्ञा और मद्दान्‌ स्याग रूथ्युलोक की अमर ज्योति द्ै। 
वह (009ए७॥79) स्थ्युपचारशीज्ञता का उश्वतम भादु्श 
था | महाभारत के समप्र शिखणडी एक चीर पुरुष थां। 
उसकी गणना महारधियों में थी पर किसी समय पूर्वकाल्न 
में बह स्त्री था, इसलिये शिखंडी के सामने झाने पर भीष्म 
ले उससे शुद्ध करना ठखित भ समझ. अ्रस्त्र धोढ़ दिये 

सक्षक्र) उंता 274५० ८०॥८६६, 
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उसके प्रद्दार करने पर भी प्रति-प्रहार न किया और स्वयं 
प्राण देना स्वीकार किया | क्‍या किसी दूसरे देश में 
( (फाए&9 ) का ऐसा उद्चकोटि का प्रसाण मिलता है 
इसके विपरीत यूनानी साहित्य में इफीजीनिया ( [छाए- 
8९78 ) पोलिसेनिया का वध किया गया। 

चन्द्रगुप्त--भारत की सभ्यता में कोई और बात भी आपको झच्छी 
लगी ? 

हेलेन--द्रोय पर विजय पाने के पश्चात्‌ युनानियों ने शत्रु की स्त्रियों 
को दासी बनाया। राजकुमारी कासणड़्ा (९&$8&7079) 
आगामेम्नोन के भाग में श्राई । हेक्टर ( ००४०० ) की 
घर्मपत्नी एण्ड्रोमाख्ने ( 870070798०॥९ ) 4०06४ 
के पुत्र की दासी बनी आदि आदि | बृद्धाओं से सेवा का 
काम लिया । सुन्दरी युवतिश्रों को विषय भोग की सामग्री 
बनाया। भारत में शत्रु की स्त्रियों को दासी नहीं बनाया 
जाता था । विजेता शत्रु नारियों का अपमान न करते थे 
वरन्‌ उनका सम्मान करते थे। मुझे यह भारतीय सभ्यता 
का उज्ज्वल्ञ पहलू मालूम होता है । आपने मुमूसे इतने प्रश्न 
पूछे हैं। श्रव मैं भी एक प्रश्न पूछुती हूँ | 

चन्द्रगप्त--सहष पूछिये। मैं उत्तर दे सकू' या नहीं, यदद में नहीं 

” ज्ञानता। ४ ७ 

हेलेन--भ्रच्छा, रामायण महाभारत के पुरुष-पात्रों में आपका कोन 
आदर दै ? 

चन्द्रगुप्त--मैं तो राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम समझता हूँ । 

हेलेन--क्यों १ 

चन्द्रगप्त--धन यौवन प्रभुस्व शक्ति साम्राज्य सम्पत्ति से सम्पन्न घूर- 

3. बीर मद्दारथी चक्रवत्ती राजा प्रायः बहुपरनीक द्ोते हें। पर 
* रामने सीता के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कभी र्वम्त में 
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भी संकल्प नहीं किया । सीता के परित्याग के पश्चात्‌ भी 
किस्ती दूसरी स्त्री से विवाह न किया । अ्रश्वमेघ-यज्ञ के 
अवसर पर जब पत्नी होना परम आवश्यक था; सीता की ही 
सोने की प्रतिमा बनाकर अपने पाश्व में बिठलाया । 

देलेन--ये तो मेरे हृदय के ही भाव हैं। इन कथाओं को सुनकर 
मेरे हृदय पर भारत की संस्कृति की अमिट छाप ज्लग चुकी 
है। भारत के धमंशास्त्र में मैत्री को साप्तपदीन कद्दा है पर 
इन नौ दिनों की अपूर्व अद्भुत कथायें सुना कर तुमने मेरा 
पुन: संस्कार कर दिया दै। मैं अच पूर्ण रूप से भारतीय 
बन चुकी हैँ। मैं अपने आपको द्विज समझती हूँ । 

चन्द्रगुप्त-- अद्दोमाग्य ! इस स्वर्गीय सौन्दय पर भारतीय संस्कृति 
का रंग ऐसा द्वी शोभायमान दै जेसे कुम॒दकली पर चन्द्ररश्मि । 
मैंने जब से तुम्हें देखा है, तुम ही मेरे हृदय-मन्दिर में बस 
रही हो । मेरे नेत्रों में तुम्द्ारी दी सूर्ति समाई है | प्रियतमे ! 
मैं तुम्द्रारा अविक्रीत दास हूँ । 

हेलेन--नदी में बद्दी जाती को सहारा देकर तुमने मे डूबने से 
बचाया | उसी समय से इस शरीर पर तुम्हारा पूर्ण अ्रधि- 
कार हो चुका था | [ लज्जा से हब तुमने इस हृदय को 
भी अ्रपने वश में कर लिया है। [ दृढ़ निश्चय के साथ ] मैं 
र॒त्यु पय्य॑न्त तुम्दारी प्रतीक्षा करूंगी। 

चन्द्रगुप्त-मेरा श्राजीवन एुक पसनीव्रत दहै। तुम ही मेरे प्रार्णो के प्राण, 
मेरे हृदय की चेतनता और मेरी आत्मा की ज्योति हो । 
आश्रो, दम दोनों कषन्नियों की प्रथा के अनुसार एक द्वो जायें ५ 

देलेन--( हपे तथा छज्जा से ) मुझे स्वीकार दे | ( देलेन अपने 
छटार से भ्रपनी बाई कलाई पर स्वयं आघात करती द्दै। 
चन्द्रगुप्त अपनी तत्बवार से अपनी बाई' कलाई पर झाघात 
करता दै। चन्द्रगुप्त और देलेन अपनी भपनी कटी हुई कजा- 
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इयों को परस्पर जोड़ देते हैं। एक का जट्टू वूसरे के जह्ू 
से मित्र जाता है । लह्टू मित्र जाने के अनन्तर दोनों अपनी 
अपनी कल्लाइयों को प्रथक-पृथक्‌ कर लेते हैं। चन्द्रगुष्त 
अपनी रेशमी पगड़ी में से पुक टुकझड़ा फाड़कर देलेन की 
कल्नाई पर पट्टी बाँध देता है। द्वेलेन अपने दोपइ में से 
डुकड़ा फाड़कर घन्‍्द्रगुप्त की कलाई पर पट्टी बाँघती है) 
चन्द्रगुप्त-अब हम दोनों एक हें। हमें सत्यु भी प्रथक नहीं कर सकती । 
हेलेन--हम इस थुग के स्रीता राम, सावित्री सस्यवान, गान्घारी 
रवराष्ट्र हें । कक्ष से मैं श्रकेढ्षी रहती, अरब तुम्द्वारी प्रिय 
स्मृति मेरी रात दिन की सदहचरी होगी। 
चन्द्रगुप्त-तुम्द्दारे नील-कमज्न नथनों की ज्योति द्वी मेरे पथ का प्रकाश 
है। ज्ञो अब धेय्य से बिदादों।मेरा मन, हृदय और 
आत्मा सब तुम्दारे ही साथ जा रदे हैं । 
हेलेन--[ नेत्नों से भश्रु घारा कपोल्ञों पर बहने लगती दै] जाझो 
प्रिय प्राण ! शीघ्र दी खुंध लेना। 
चन्द्रगुप्त-नह्दीं प्रिये | विदा के समय वीरबाला के नेत्रों में में झौस 
नहीं देखना चाहता। एक मघुर मुस्कान । [ देलेन आँस 
पॉछकर हृदय को जोर से दबाती हुई अुस्करा देती है। 
“उन्द्रगुप्त एक टंक निर्निमेष नेत्रों से उसकी तरफ देखता 
इुआ विदा होता है। ] 


[ परंदा ] 
पहला अ के 
पॉँचवाँ रृश्यं 
[ मशकबती में हरा भरा, नाज़ा प्रकार के फूल्ों से सज़ा उद्यान । 
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उद्यान के बीच में एकान्त निर्जन स्थान में महद्दामन्त्री चाणक्य का 

छोटा-सा भवन । भवन में चाणक्य का निजी कमरा। कमरे के एक 

कोने में चौकी पर जल्न-पात्र, श्रीच में एक तझ्तपोश-जिस पर एक 

ज्म्वी कुश-चटाई, चटाई पर म्टगचर्म, फर्श पर त्तीन चार कुशासन 

और शादू'लचमे । चाणक्य म्ट॒गचर्म पर बैठे हुए कुछ विचार कर रहे 

हैं। फिर द्वारपाल को बुलाने के लिए पास रखे हुए घंटे पर दलकी-सी 

चोट करते हैं । द्वारपाल का प्रवेश और अश्रभिवादन । ] 

च।णंक्य-- दायक्रायन ! आ्राज कौन तिथि है? 

द्वारपालं-- श्रीमान्‌ ! ग्रांज चतुर्दशी है । 

चांणक्य--[ श्रपने श्राप ] बहुत दिन दो गए गये हुए। कहीं कोई 
दुर्घटना तो नहीं हो गई ? क्‍या बन्दी बना लिये गये ? 
सारे तो बन्दी नहीं बनाये जां सकते । [ कुछ सोचकर 
प्रकट ] देखो दाए्डायन ! यदि कोई पुरुष प्रवेश को आाक्षा 
माँग भर दाहिने हाथ की तीन बीच की उद्लियों 
से त्रिशुक्ष-सा यनाकर दिखलावे तो उसे मत रोकना, धाने 
देना । उसके श्राने की सूचना देने की आवश्यकता नहीं । 

द्वारपाल--जो आज्ञा । [ द्वारपाल का प्रस्थान, पहले गुप्तचर का 
श्रवेश श्रौर श्रभिवादन ) 

चांणक्य--तुम 'आा गये, श्राश्रो यहाँ बेठो । [ शुप्तचर तझ्त के समीप 
२ पर विछे कुशासन पर बैठता दै ] कहाँ से शभ्रा रदे 
हो? 

गुप्तचर--मैं मद्दाराज पौरष की राजधानी से आ रहा हूँ । 

चाणक्य --क्या समाचार है ! संक्षेप से । 

गुप्तचर-- ठक्शिल्ा में यूडिमस ( २4७०९॥३७७ ) को वास्तव में 
आम्भि की देख-रेख के ज्षिप प्रकट रूप में राजबूत नियत 
किया गया है। जेहल्मम के दक्षिण-तट पर. प्िकन्द्र ने 
निस्ली ( ]१००९७ ) नाम का नगर बसाया दै-। उत्तरी तट 


श्र [ प्रथम अंक 


पर बूसिफलक (30८९ए०)७|७) नाप्त का नगर बसाया है। 
चाणक्य--बूसिफलक तो सिकन्द्र के घोड़े का नाम था। 
गुप्तचर--मद्दाराज पौरव के भाले के प्रहार से लिकन्द्र का घोड़ा 
मर गया था | उसी की स्मृति में यह नगर बसाया गया है । 
चाणक्य --इन नगरों में कितनी २ यूनानी सेना है ? 
गुप्तवर--दस-दस सहस पदाति और पांच-पांच सहस्त अश्वारोही | 
चाणक्य--अ्रच्छा तुम विश्राम करो | [ गुप्तचर का प्रस्थान, सोचता 
है ] सिकन्‍दर को न आ्राम्मि पर विश्वास है न पौरव पर । 
आवश्यकता के अवसर पर दोनों यूनानी सेनाओं के मिलन 
में कोई वाघा न हो | इसलिये जेहल्वम के दोनों तों पर 
छावनियाँ स्थापित की हैं और आम्भि और पौरव दोनों के 
सिर ॒ पर नग्न तत्मवार लटकाई गई है**'[ दूसरे गुप्तचर 
का प्रवेश और अभिवादन ] झ्राश्नो, तुम कहाँ से भाये ? 
गुप्तचर--मैं व्यास ( विपासा ) के तट से आा रहा हूँ। 
चाणक्य--तुम्दारा बत्तान्त क्षम्वा द्वोगा । कद्द डालो । 
गुप्तचर--चन्द्रभागा के तट पर मद्दाराज पौरव के भतीजे के साथ 
सिकन्दर का घोर युद्ध हुआ। रण-सेन्न में यूनानी सेना 
काफी संख्या में मारी गई। झाम्मि और मद्दाराज पौरव 
की सहायता से द्वी सिकन्दर की विजय हुई | विजय के 
पीछे सिकन्दर ने अपने नाम से चन्द्रभागा के तट पर एले- 
क्जेणिडूया ( 40:870779 ) का नगर बसाया। हरा- 
वती (रावी ) के तट पर सिकन्द्र का कठों के साथ युद्ध 
हुआ, फिर सिकन्दर ने साकत्न को घेर ल्लिया । भयइझर युद्ध 
हुआ, सिकन्द्र स्वयं घायल हुआ । ब्यास के तट पर पहुँच 
कर यूनानी सेना ने आगे जाने से इन्कार कर दिया। इस 
विद्रोह से सिकन्दर अवाक्‌ रह गया, पर घापिस लौटने एर 
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विवश द्वो गया | ब्यास नदी के तट पर $२ रुतम्भ जेसी 
ऊँची-ऊँची वेदियां बनाई गई। वे यूनानी देवताओं को 
समपंण की गईं । उन पर लेख खुद॒वाए गये--“यहां सिक- 
न्दर ने विश्नाम किया', यह ज्यूस ( 2०५७ ) को', 'यद्द 
मेरे पिता एस्मोन ( 2707007 ) को”, “यद्द मेरे भ्याता 
अपोलो ( 8970)० ) को?, “यद्द मेरे सहोदर देराक्लीज 
( प्रृ७:७०]९७ ) को', “यद्द भगवान्‌ डाइनोस्युस ( 00- 
79803 ) को?*' इस प्रकार बेदियां बनवा कर उनमें 
श्रंतिम श्राहुति डालकर सिकन्दर जेहलम को लोट आया | 
अब यहां जज्नली बेढडा बन रहा है। जलमार्ग से सिकन्द्र 
के प्रस्थान की तैयारियां दो रही हैं । 

चाणक्य--अच्छा विश्राम करो । [ गुप्तचर का भ्रस्थान, चांणक्य 
सोचता दै ] यदि छद्॒कों और सालबों का परसुपर संगठन 
हो जाय तो दोनों की सम्मिलित सेनाओं से खिकन्दर पर 
विजय पाना कठिन न द्वोगा । [ तीसरे गुप्तचर का प्रवेश 
और अ्भिवादन ] तुम कहां से आये ? 

गुप्तचर-मैं पाटल से आर रददा हैं। 

चाणुक्य-- क्या समाचार है १ शीघ्र कद्दो | 

गुप्तचर--चन्द्रभागा और जेहलम के संगम पर सिकन्दर ने अपने नाम 
पर एलेक्जेणिड्या का नगर यसाया । मालवों के साथ सिक- 
न्दुर का भयझ्वर युद्ध हुआ। सिकन्द्र बुरी तरह घायल हुआ। 
उसकी मौत की चार्ता चारों तरफ दावानज़ के समान फेल 
गई। यूनानी सेना में विद्रोह की आग भड़क उठी। सिक- 
न्दर इतना रुग्ण था कि उठ बेठ भी न सकताथा। शख्या 
पर लेटे हुए करवट भी न बदुल सकता था। पर सेना का 
उपद्रव शांत करना आवश्स््त्था दूछ॒जिये सिकन्दर को एक 
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खुली पालकी पर लिटाकर शिविर में फिराया गेया इससे 
सेनिकों को घिश्वास दोगथा कि सिकेन्दर जीपिंत है। स्वस्थ 
होकर सिकन्दर ने सिम्छु के तट पर घोलान मोगे के समतझ 
एक ओर नगर अपने नाम से बर्सायां । सिन्छुं पर जहाजों 
के ठहरने के लिये चबूतरे (00०|:3) और जंद्वांज बनाने 
के लिये ( 8)9 ५७703 ) कारखाने बनाये गये हैं। यही 
नगर सिकन्दर साम्राज्य के उसरीय प्रदेश को राजघानी दे । 
फिल्लिप्स (?॥7॥770७) को क्षत्रप किया गयां है। सिन्धु 
के तट पर 'प्॒कों मे सिकन्दर की सेना पर आक्रमण किया । 
वे बढ़ी घोरता से कड़े । पर सिकन्दर के पब्च॑नद॑ मित्रों की 
सहायता से विज्ञित हुए। सिकन्दर ने भी भीषण प्रतिशोध 
लिया । जुबकों के राजा को सूली पर चढ़ा दिया गया; दस 
सहस्त नागरिकों का धंघ कर दिया गया, नारियों का घोर 
अपमान हुआ । बालकों को पकड़-पकढ़ कर दुग के बुरजों 
से नीचे खाई में पटक दिया गया। फिर मसूषिकों के साथ 
घोर युद्ध हुआ ओर उनकी राजधानी झज्जोर (8)07) को 
उजाड़ दिया गया। अलोर के समीप ही सिकन्दर के 
नाम से एक नया नगर बखाया गंया फिर पाटल् पर मध्च- 
चाड़ी जातियों पर विजय पाकर सिकन्दर ने एक नया नगर 
बसाया। इस नगर का नास चिलेनोपोलिस ( > ए)0॥0- 
70०) ) रखा गया दै । इस नगर में दुर्ग और ऊँचे प्रकारके 
बनाये गये हैं । यह सिकन्दर साम्राज्य के दक्तिण्य प्रान्त की 
शाजघानो है। पाईथों (।'०ं६॥०७) को क्षत्रप नियुक्त किया 
गया है। सेमा के तीस भाग हिये गये हें। एक भाग देफि- 
स्टियोन के नेठ्त्व में बोल्लान मार्ग से त्लौट रहा है। दूसरा 
आग स्थय सिफन्दर की अध्यक्षता में बल्नोचिस्तान के समुद्र 
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तद के साथ-स्राथ स्थल मार्ग से जा रद्दा दै। तीसरा भाग 
न्‍्यरखस के साथ समुद्र के मार्ग से लौट रद्दा है। 

चाणक्य--हा शोक ! प्िकन्द्र भारत से जीता द्वी लौटा जा रहा है । 
पन्‍्चनद्‌ भूमि उसकी कब्र न बनी । खेर सिकन्दर तो निकल 
गया पर उसके छत्रप कहाँ जायगे ? [चर से] तुम विश्राम 
करो । [चर का प्रस्थान, चाणक्य सोचता है, चोथे गुप्तचर 
का प्रवेश और श्रभिवादन] तुम तक्लशिज्ञा से कब आये? 

गप्तचर--अ्रभी आरदा हूँ | पहले आपके चरणों में नमस्कार किये 
बिना मैंने घर जाना उचित न समझा । 

चाणक्य --कह्दो । 

गप्तचर--आस्भि की पुतन्नी का मद्दाराज पौरभ के पुत्र के साथ विवाद 
का निश्चय हो गया दे । 

चाणकक्‍्य--मद्दाराज पौरव ने इस सम्बन्ध को स्वीकार कर ।ल्लया ? 

गुप्तचर-द्वदय से नहीं । 

चाणक्य--तो फिर ? 

गप्तचस---जाने से पहले सिकन्दर ने स्वयं इस सम्बन्ध के लिए 


आदेश दिया । मद्दाराज पौरव सिकन्दर की बात को टाल्न 
ल सके । 


चाणक्य--ठो अ्रव बात किस दशा पर है ? 

गुप्तचर--श्राम्मि ने एक पत्र अपने पुरोद्धित के दाथ मदाराज पौरव 
को भेजा है । 

चाणुक्य--कया ल्विखा है ? 

गुप्तचर--आपकी आज्ञा के भनुसर मैंने वद्द पत्र प्राप्त कर लिया 
है। [ पत्र देता है ] 

चाणक्य--साघु । श्रच्छा तुम विक्षाम करो। [मोतियों की एक मात्रा 
उसको पुरस्कार के तौर पर देता है। गुप्तचर प्रसन्न दो 
स्वीकार करता दै और प्रणाम करता है। (गुप्तचर का 
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प्रस्थान) [पाँचवे गुप्तचर का प्रवेश और झ्भिवादन] आओो 
कहां से आ रद्दे दो ? 

गुप्तचर--मैं खूसा (805७) से आ रहा हूँ । 

चाणुक्य--क्‍्या समाचार लाये १ 

गुप्तचर--बहाँ एक मद्दीने से राजकीय ठाट-बाट से उत्सव मनाये जा 
रहे हैं। एक विशाल अ्रधे चन्द्राकार मण्डप बनाया गया दै। 
फर्श और दीवारें चिकने चमकदार संगमरमर की हैं। सारे 
स्तम्भ चांदी के हैं। छुत सोने की द्वै। मोतियों की मालरों 
के परदे बनाये गये हें । सहस्तरों मोमबत्तियों वाले बड़े-बड़े 
काइफानूध स्थ/न स्थान पर लटकाये गये हैं। रातन्री समय 
ऐप्ला प्रचंड प्रकाश होता है कि प्थ्वीपर पड़ी हुई एक सुई भी 
स्पष्ट दिखाई देती है | सरदारों और सेनिकों को यथारुचि 
द्न्‍्य दिया गया है। साबुत के साथुत बेल पकाये जाते 
हैं। शराब की नदियां बद रही हैं | सेनिक चांदी के पात्रों 
में और सोने के पात्रों में भोजन करते हैं | रात-दिन नृत्य 
ओर गान द्वोता है ।.ऐयन्ज [से सर्वाज्न सुन्दरी तथा नृत्य 
ओर संगीतकला में कुशल नतंकियों ओर गायिकाओं को 
बुज्ञाया गया है | आजकल का सूसा अप्सराओं से (भरे हुए 
स्वर्ग का धाम बन रद्दा दे । 

चाणक्य--किसतर के उपलक्ष में 

गुप्तचर--लिकन्दर ने फ़ारस के भूतपूर्व सम्नाट्‌ दारा की ज्येष्ठा 
राजकुमारी स्तातिरा (50&07७8) के साथ विवाद्द किया 
दे । विकन्दर की देखा देखी सेनापतिझों ने भी फ़ारस देश 
की अन्य राजकुमारिशों तथा उच्च कुलों की कन्याझरों का 
पाणिप्रदण कर लिया दै । 

चाणक्य -- किसका किपघके साथ वियाद् हुआ यद्द सब ृतान्‍्त विस्तार 
के साथ वर्णन करो । 
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गुष्तचर--जो आज्ञा | सिकन्द्रके सेनापति देफिस्टियोनका विवाद फारस 
के भूतपूर्व सम्राट दारा को कनीयसी राजकुमारी द्विष्तिस 
(00799०४४७) के स्राथ हुआ। क्रेटेस का दारा की 
भतीजी के साथ, पेरडिकस का मीडिया के क्षत्रप की 
कन्या के साथ, टोलेमि तथा यूमेनस का आर्टाबजस की दो 
चुत्रियों के साथ, न्‍्यरखल का मेन्‍्टोर की दुद्धिता के साथ 
श्रौर सेक्युकस का दूसरा विवाद्द बेकटेरिया के शासक स्पि- 
टामेनेज्ञ की राजकुमारी के साथ हुआ | 

चाणक्य - ये विवाद्द किस रीति के अनुसार हुए ? 

गुप्तचर--ये विवाह फारस देश की रीति के श्रनुसार हुए। वरों के 
लिए बढ़ी-बढ़ी राजकीय कुर्लियाँ पक्तियों में रखी गई थीं। 
सद्दभोज के पश्चात्‌ बघुओं का आगमन हुआ । वे अपने- 
अपने श्रासन पर अपने-अपने पति के समीप बेठ गई। 
प्रस्येक वर ने अपनी-अपनी वधू का स्वागत किया। सबसे 
पहले सिकन्दर का फिर सेनापतियों का बारी-बारी विवाद्द 
हुआ । घिकन्दर ने प्रस्येक वर-वधू को दुद्दंज दिया। सब 
विव:द्वितों के नाम राजकीय रजिस्ट्रों में ज्षिब्ले गये । दस 
हज़ार यूनानी सेनिकों ने फारस की कम्याओ्रों के साथ विवाद्द 
किया । सिकन्दर ने प्रत्येक को विध्राहद सम्बन्धी उपहार 
दिया । सिकन्दर ने कद्दा कि यद्द यूनान का फरस देश के 
साथ विवाद्द है । ये दोनों देश न केवल राज-शासन द्वारा - 
दी किन्तु पति-पत्नी, माता पिता पुत्र के बद्ध रूपी रक्त 
सम्बन्ध से परस्पर जकड़े गये दें | यद्द सम्बन्ध अभे्य और 
अद्वेय दे | | 

ख्यणक्य--६न विवादों का राजकी परिणाम स्पष्ट है। फारस देश के 
निवासी यूनानियों को विदेशी समझना छोड़ दुंगे । फारस में 
यूनानियों का साम्राज्य चिर. स्थायी और इढ़ दो जायगा। 
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क्या फारस के सरदारों और जनना में किसी ने भी इन 
विवाहों का विरोध न किया ? 

गुप्तचर--खसंसार विजेता सिकन्द्र का फारस देश पर ऐसा आतंक छाया 
हुआ है कि किसी को भी विरोध करने का साहस न हुआ । 
एक तो भूतपूर्व सम्र।ट्‌ डेरियस की रूस्यु ने विरोध का सूल 
आधार द्वी मिटा दिया था । दूसरी एक घटना ने जहाँ तहाँ 
प्रच्छज्ञ रूप से सुलगती हुईं विद्रोह की छोटी-छोटी चिनगारियों 
को सदा के लिए शान्त कर दिया । 

चाणक्य--कौनसी घटता ने ? 

गुप्तचर--एक सदभोज रात्री का समय था । यह फारस की राजघानो 
परसिपोलिस के शाही महल में हुआ । सिकन्दर एक मयर 
के आकार के काऊच पर लेटा हुआ था। इस काऊच पर 
एक-एक फुट गहरी चिकनी नरम लाल मखसल लगी हुई 
थी । इसके पाये ठोस सोने के थे । सयूर के पंख के स्थान 
में मरकत ध््मक रहे थे | सेनापति रजत लिर्मित अ्ासन्दियों 
पर विराजमान थे | एथन्ज़ की परम सुन्द्री ग्रुवती थेंड्स 
का नाच था | शीराजी और बढ़िया झंग्री शराब का दौर 
पर दौर चल्ष रह। था। झ्राधी रात तक प्रायः सबके सब नशे 
में चूर थे। थैंड्स भी दोश में न थी | वद्द मस्ती में कूम कूस 
कर नृत्य कर रद्दी थी । शराब के नशे से मतथाले सिकन्दर 
तथा अन्य सेनापतियों पर परमसुन्दरी थेंड्स के नृत्य ने 
जादू का काम किया | थे सब उसके पुक-एक इशारे पर 
प्राण दे रहे थे। अपांग के एक दीघे कटाक्ष रूपी बाण से 
सिकन्दर के हृदय पर ममंस्‍्पर्शी प्रहार करती हुई थेंइस ने 
अचानक कटा “झआाझो इस मह्त को आग लगादें। डेरियस 
ने भी एथन्ज के मन्दिरों को आग लगाई थी?। सिकन्द्र ने 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन किय। | थेहस मे ही सबसे पदले 
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एक मशाल लेकर शआग लगाई । फिर सिकन्‍्दर और सेना- 
पतियों ने मशालें ले लेकर सारे मह॒ल्ल में आग लगा दी । 
यूनानी सेनिकों को भी इस होलिका उत्सव में सम्मिल्नित 
होने का निमन्त्रण दिया गया। थोड़ी देर में प्रलय शअ्रग्नि 
के समान श्रग्नि ने शाही महल को चारों तरफ से घेर 
लिया | सर्योदय तक सब कुछ भस्म द्वो गया। वास्तुविया 
की दृष्टि से संसार में अ्रद्वितीय शाही महल अब केवल्व 
खणडहर हैं। फारस देश की प्राचीन शान-ओ-शौकत के 
केन्द्रस्थान की एक रात में दी पूर्ण आहुति दे दी गई। 
विशाल्व फारस साम्राज्य की अद्भुत राजधानी में अब एक 
भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिस पर वहाँ के निवासी गये कर 
सकें । ्रतीत का स्वर्ण-यग श्रव स्म्टतिमात्र दे। 

चाणक्य-जिनमें लट्टू की नदियां बद गई' ऐसे संघार के घोर युद्ध जिस 
राजघानी को नष्ट न कर सके वह्द दुष्कर कार्य नतेकी ने कर 
दिया। अच्छा तुस विश्राम करो [ गुप्तचर का प्रस्थान । 
छुटे गुल्तचर का प्रवेश और अभिवादन_] तुम कहाँ से आये ? 

गुप्तवर--मैं बेबिलोनिया से आ रहा हूँ । 

चाणुक्य - कया समाचार है ? 

गुप्तचर--सिकन्दर अरब देश पर श्राक्रमण की तेयारियाँ कर रद्दा है। 
सब सामन्तों और ऊत्रपों को अधिक से अधिक सेना भरती 
करने ओर घन भेजने के लिये कढ़ी आ्राज्ञा मेज दी गई दे । 

चाणुक्य--श्राक्रमण फी तिथि नियत द्वो गई होगी ? 

गुप्तवर--श्राक्मण की तिथि तो नियत दो चुको दे पर यनानी सेना 
में एक अशान्ति की ल्लद्दर 'चत्ती हुई है । 

चाणक्य---बहद्द क्‍या ? 

गुप्तचर--सिकन्दर, सिकनन्‍दर के सेनापति, तथा १०००० यनानीः 
सैनिकों ने फारसी युवतियों से विवाद्द किये ! इन विवादों के 
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पश्चात्‌ सिकन्दर ने फ़ारसियों को भी यूनानी सेना में स्थान 
देना आरम्भ कर दिया। कुछ फ़ारसो सरदारों को गुल्म 
नायक के पद पर नियुक्त कर दिया। फ्रारस के भूतपूव 
प्रधान अ्रमास्य को सिकन्दर ने अपने अ्रन्ञ-रक्षकों में मित्रा 
लिया । इन नियुक्तियों से यूनानी सैनिक और सेनापति 
बहुत बिगढ़ रहे हैं। उन्होंने सिकनदर से स्पष्ट शब्दों में कद 
दिया द्वे कि वे फ्राससी युवतियों को अपने साथ अपने 
तम्बुओं में रस सकते हें पर फ्रारसी सेनिकों को अपने स्वमों 
में एक क्षण भी नहीं देख सकते । 

चाणक्य -- यनानी फ्रारसियों को अपने से निकृष्ट समझते हैं । यह 
विजेताओं की अभिमान से पूर्ण उद्ण्डता है। फिर क्‍या 
हुआ ९ 

गुप्तचर--अभी कुछ अन्तिम निणय न हा पाया पर सिकन्दर भी 
अपनी बात पर अढ़ा हुआ दै। सिकन्द्र ने यूनानी सनिकों 
से कद्दा कि जब तुम फ़ारसी युवतियों से प्रम करते दो तो 
डन युवतियों के भाइयों से क्‍यों घ्रणा करते हो 

चाणक्य--फ्रा रसियों को सेना में स्थान देना सिकन्द्र की एक दूरदर्शो 
चाल है| यद्द विवाह और यद्द सेना में स्थान देना, उच्य पदों 
पर फ्रारसियों को नियुक्ति भूतपूर्व शत्रु को अभिन्न-हृदय 
मित्र बनाने की अमोघ विधि दे । अच्छु। तुम विश्वास करो । 
[रप्तचर का प्रस्थान, सातवें गुप्तचर का प्रवेश और अभि- 
चादन ] तुम कहाँ से आये ? 

गप्तचर- मैं सिकन्द्र के उत्तरीय पंचनद साम्नाज्य के केन्द्रस्थान और 
चत्रप फिलिप्स की राजधानी अलेक्जेणिड्या से आ रहा हू 

चाणक्य --क्या समाचार है ? 

गुप्तचर -- फिल्निप्स ने आपके भूतपूज शिष्य ऊदल सखिन्‍्धी को अपमा 
सनन्‍्त्री बनाया है । 
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चाणुक्य--कब से ? 
ग॒प्तचर--श्रभी थोड़ा समय हुआ । 
चाणक्य--मद्दाराणा पौरव का प्रधान अमात्य कौन दे ? 
“गप्तचर--वद भी आपका तक्षशिज्रा का शिष्य सिल्द्रण हे । 
चाणक्य--अच्छा तुम विश्वाम करो । [ गुप्तचर का भ्रस्थान । चाण क्य 
पास रखे हुए घण्टे पर एक हल्की सी चोट लगाता है । 
द्वारपाल्न का प्रवेश ) देखो द्वारपाज् ! बस अब आज और 
क्रिप्ती का प्रवेश न होगा, समझे ? 
'द्वारपाल--जो आश्षा [ द्वारपाल्न का प्रस्थान 
चाणक्य --[ एकाकी सोचता दे ] सिकन्दर ने पंजाब में सात छाव- 
नियां बनाई हैं। दो जेहल्म के दोनों तर्टो पर | इससे 
शआ्रास्भि और पौरव की सेनाएं परस्पर मिल्न नहीं सकतीं। 
उनको सदा के लिये श्थक कर दिया गया है। दोनों सेनाओं 
की देख रेस्ब भत्नी प्रकार की ज्ञा सकेगी ! आ्रावश्यकता और 
अवसर पड़ने पर दोनों छावनियों की यून।नी सेनायें झट 
मिज्न सकती हैं। तीसरी चन्द्रभागा के दक्षिण तट पर 
स्थापित की गई दै । इससे पौरव का दूसरा हाथ भी कस- 
कर बांघ दिया गया । चौथी चन्द्रभागा और जेदरुम के 
संगम पर । इससे पहली तीनों छावनियों को सद्दायता पहुँच 
सकती द्वै | पांचवीं बोज्ञान म(गं के समक सिन्धु पर । इस 
से वोज्ञान मार्ग की रछा द्वो गई, सिन्घु की उपस्यका में 
अधिकार द्वो गया और पद्ली चारों छावनियों की सद्दायता 
का प्रधवन्घ कर दिया गया। अवसर पड़ने पर पहली चारों 
छाबनियां भी इस छावनी की सद्दायता कर सकती हैं । यह 
पांचों छावनियाँ एथक-एथक भी दें और परस्पर अन्योन्‍्य 
-सद्दायक भी हैं । अल्वार और पाटल्न की वाकी दोनों छुब- 
:निर्याँं सी इसी प्रकार सिन्घु भ्रदेश पर प्रसुत्व स्थिर रखने के 


श्र [ प्रथम अंक 


उद्दे श्य से नियत की गई हैं | इस प्रकार पंचनद क सांग्रा- 
मिक शाथ्षन की पूर्ण और दृढ़ रूप से नींव रखी गई है। 
इससे अधिक उत्तम प्रबन्ध असम्भव था। सिकन्दर की 
साँग्रामिक दृष्टि और कुशल नेतृत्व वास्तव में अद्वितीय दे । 
उसकी कुशाग्र बुद्ध और नेसर्गिक चतुराई की जितनी 
प्रशंसा की जाय थोड़ी है | पर अब सिकन्दर ऐसी उलमनों 
में फंसा हुआ है कि उसके फिर से भारत में आने की संभा- 
बना नहीं हो सकती। [ कुछ सोचकर ] यह भी अच्छा 
हुआ कि ऊदल और सिल्दण अमभोष्ट स्थान पर पहुंच गये । 
अब कार्यक्रम बनाने का समय आ गया है। [ सोचता दे ] 
अरे ! गुप्तचर द्वारा प्राप्त किये हुये आम्मि के पत्र को तो 
मैंने वेखा दी नहीं, देखें क्या लिखा दे । [ पत्र निकाल कर 
पढ़ता है, 'महाराज ! मुझे सम्बन्ध स्वीकार है आप पाणि- 
अद्दण की शुभ तिथि नियत करने को कृपा करें ताकि 
मंगल कृत्यों की आयोजना को आरम्भ कर दिया जाय ।” 
बहुत खूब ! [ फिर सोचता दै। सोच सोच कर निर्णाय 
कर लेता है| घण्टे पर फिर हल्की सी चोट लगाता है। 
द्वारपाल का प्रवेश ] द्वारपाल ! दम गुप्तचरों के अध्यक्ष 
मदनसिंदह को अभी देखना चाहते हैं । 

द्वारपाल--जो श्राज्ञा । [ द्वारपाल का प्रस्थान | मदनसिंद का प्रवेश 
और अभिवादन । ] 

भायकत मदनसिंद ! एक दुष्कर काय का भार तुम्हें सोंपने 
लगा हूँ । 

मदनसिंह--आक्ष। दीमिये । झापके प्रताप से दुष्कर कार्य सुकर दो 
जाते हैं। असम्भव सम्भव बन जाते हैं । में अ्रस्तुत हूँ । 

चाणक्य - देखो, यद् पक पत्र है। इसकी प्राणों से भो बढ़कर रक्षा 
करना | यह पत्र. फिलिप्स की राजप्नानी एलेक्जेणिड्या के 


छुठा रश्य ] रे 


मनत्री ऊदल के द्वाथ में देना ओर बाकी बात . मौखिक रूप 
से कद्द देना। [ उसे पास चुलाकर कान में धीरे-घीरे 
सममात। है ] समझे ? तुम्दें स्वयं जाना होगा । 


मदनसिंह--मैं खूब अच्छी तरह समझू गया । मैं स्वयं जाऊँगा ओर 
इसी समय जाता हूैँ। |] मदनसिंद्द का प्रणाम कर प्रस्थान । 
चाणक्य फिर चिन्तामग्न हो जाता दै। ) 
परदा 


छठा दच्श्य 


[ मशकवती में चन्द्रगुप्त का महल । कंचुकी का प्रवेश ] 


कंचुकी--यद्द भी कोई राजमदज्ञ है । न आमोद न प्रमोद, न राग .न 
रंग, न रानी न दासी, न शराब न कवाब । दिन-रात 
“्रस्त्र लाओ, शस्त्र ज्ञाओ; कवच पहनाओ्, घोड़ा तेयार 
करो, रथ सजाओ!? शब्द द्वी सुनाई पढ़ते हैं। मद्दल क्‍या 
सेनिकों के शिविर का एक भाग दै। महाराज का शरीर भी 
तो वच्च का बना हुआ» प्रतीव होता द्ैे। कवच पहनकर, 
श्रस्त्र-शस्त्र, ढाल तलवार, तीर कमान ओर नेजा लेकर 
३० मील प्रति दिन पैदल यात्रा करना उसके लिए साघा- 
रण सी बात है । शस्त्रों तथा एक दिन के भोजन के भार 
से लदी हुई पदाति सेना को नित्य यात्रा का अभ्यास 
कराया जाता है। सेना वा प्रत्येक सैनिक अपने में एंक 
श्रदूभुत शक्ति का संचार अनुभव करता दहै। काबुल की 
उपत्यका में जब महाराज न्द्रगुप्त ने यूनानी छावनी पर 


र४ [ प्रथम अंक 


आक्रमण किया तो हमारे एक-एक सैनिक ने पांच-पाँच 
यूनानी सेनिकों को यमल्लोक पहुँचायां। ऐसे पराक्रमी वीर 
और साहसी महापुरुष के राज्य को उत्तरोत्तर वृद्धि अ्रवश्य॑- 
भावी है। [ कुछ सोचकर ] कितने खेद की बात है कि मैं 
अब रणत्तेत्र में जाने के योग्य न रहा। श्रच्छा चलू' अपने 
नियोग का पालन करू । सेना-अध्यक्षों को सांग्रामिक सभा 
के लिए निमन्त्रण दू'। [ घीरे-घीरे जाता है। सांग्रामिक 
सभा भवन में पदाति-सेना-अ्रध्यक्ष, भ्रश्वारोद्दी-सेना-अध्यक्ष, 
गज-सेना-अध्यक्त, रथ-पेना-अध्यक्ष, नौ-सेना-अध्यत्त तथा 
चन्द्रगुप्त का प्रवेश--सब अपने-अपने आसनों पर बेठ 
जाते हैं। 

चन्द्रगुप्त--आज झ्लिसका अ्रभियोग है ? 

पदाति सेना-अध्यक्ष -- गुल्मनायक पद्मसिंह का । 

चन्द्रगुप्त--अपराधी को उपस्थित किया जाय । [दो सेनिकों के साथ 

पद्मसिंह का प्रवेश ] बन्दी के अपराध का वर्णन किया 
जाय । 

पदाति सेना-अध्यक्ष-- मद्वाराज ! इस वर्ष शीतकाल्न में पोह बदी 
चतुर्थी को गुल्मनायक पद्मर्सिद्द ने (गरम जल्न से स्नान 
किया। यद्द ठंडे जल से स्नान करने के कष्ट को सहन करने 
में श्रसमर्थ है | ऐसे कोमल और सुकुमार प्राणी का सेना में 
रद्दना उचित नहीं । 

नौ-सेना-अछ पक्त--यद्ध स्नान दमारी सेना के सन्मुख एक बुरा उदा- 
हरण उपस्थित करता है। यद्द सेना को कष्ट-सद्दन शर्ति 
पर तीब कुठाराघात है । 

रथ-सेना-अध्यक्ष--इस से संपम और सेनिक जीवन के नियमों पर 
चुरा प्रभाव पढ़ेगा । 

चन्द्रगुप्त- पद्मसिंद ! कुछ कददना चाहते हो ? 


झुढा दृश्य ] श्र 


पदूससिह--मद्दाराज ! मैं अपना अपराध स्वीकार करता हू । सुझे 
इतना दही कहना दै कि उस दिन मैं रोग से मुक्त हुआ 
था और दैद्यजी के अजुरोघ से ही मैंने गरम जल से स्नान 
किया था। 

गज-सेना-अयध्क्ष - ऐसो परिस्थिति में यद्द अपराध कमा कर दिया 
ध्ाय । 

चन्द्रगप्त--मशकवती की स्त्रियां भ्रसव-काल में भी ठणडे जल से 

3 स्नान करती हैं। बोलो, अपराध उमा कर दिया जाय या 

दुयढ दिया जाय ९ 

सब अध्यक्ष--[ एक स्वर से ] दण्ड दिया जाय । 

चन्द्रगुप्त--पद्‌म्सिंद ! तुम्दें सेना से श्थक्‌ किय। जाता है। 

पद्मर्सिद-[ चन्द्रग॒प्त के सन्मुख घुटनों के बल्ल ] मद्दाराज ! मे सृस्यु 
दणढ दे दीजिये, मुझे सेना से परुथक्‌ न कीजिये । सेना मेरे 


बहिश्चर प्राय हैं । 

चन्द्रगुप्त--जाश्रो श्राज्ञा का पालन करो । [ पदमसिंद का रोते हु 
प्रस्थान । ] 

सब अध्यक्ष --मद्वाराज । कुछ सेना के विषय में आदेश देने की कृपा 
कर। 


चन्द्रगुप्त--सेना शक्ति का स्रोत है, विजय का आधार है और शासन 
का साधन है | सेना को बल और ठेज का पुमज बनाना 
हमारा मुख्य कतंब्य है। 

सब्र अध्यक्त--सेना को शक्तिशाल्ली कैसे बनाया जा सकता दै ओर 
उसकी उपयोगिता कैसे बढ़ाई जा सकती है मद्दाराज ! 

चन्द्रगुप्त-- तीन प्रकार से--१. संगठन २- प्रचल्चित अ्रस्त्र-शस्त्रों का 
सुधार और नये-नये अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार, दे. रखे 
चेन्र में युछ की विविच विधि (80780687 क॥ते 0&0- 
५४०७) पर विचार | प्रतिदिन के ब्वाय[म से प्रत्येक सैनिक 


रद 


[ प्रथम ऋंक 


का शरीर चद्दान के समान दढ़ हो | शीत, उष्ण, वर्षा आदि 
का कष्ट सहना उसका स्वभाव-सा बन जाय । नित्य अभ्यास 
से चल्ल और स्थिर द्वब्य के भेदन करने में प्रत्येक ब्यक्ति 
सिद्धहस्त हो जाय । पदातियों को दोनों हाथों से दोधारी 
तलवार चलाने में दक्ष होना चाहिये। अ्रश्वारोहियों को 
केवल्न दाँतों से लगाम पकड़कर और दोनों हाथों को स्वतंत्र 
रखकर घोड़े को सरफ्ट दोड़ाने की शिक्षा देनी चाहिये। 
प्रस्येक अश्वारोद्दी घोड़े की नंगी पीठ पर घिना ह्रगाम और 
बिना काठी रकात्र के सवारी करने की छमता रखता हो । 
परन्तु ब्यायाम श्रभ्यास शिक्षा-दीक्षा से बढ़कर जो बात 
सेना के समष्टि जीवन के लिए आवश्यक है, वह प्रत्येक 
सनिक के लिए अपने से बढ़े श्रफसर की अ्रप्रिय तथा ग़त्बत 
श्राज्ञा को भी ननुनच किये बिना अन्घविश्वास के साथ 
सहपे शिरोधाय॑ करना दै। दलबन्दी किसी भी सेना के 
लिए घातक दै। शत्र से घिर जाना घोर संकट का समय 
होता दै। ऐसे अवसर दी साहस की परम कसौटी हैं। हमारा 
प्रत्येक सेनिक संकट-कप्तौटी में पूरा उतरे । सारी सेना एक 
ब्यक्ति के समान कार्य करे। यथासम्भव पुक-एक अस्त्र- 
शस्त्र से अधिक-से अधिक लाभ उठाना चाहिए । पदातियों 
की कमान ६ फुट ल्षम्बी हो। अश्वारोहियों का भात्रा १२ 
फुट क्ग्वा हो । रथ-चक्रों के नेमि और झरों पर ययास्थान 
वक्र और तेज धार वाली छुरिएँ क्गा देनी चादियें। ऐसे रथों 
की गति मात्र से द्वी शत्रु पदातियों का घोर संदहार होगा। 
नाबों के जंगी बेढ़े की झोर विशेष ध्यान रखना चाहिए । 
प्रस्येक लाव के ऊपरी भ्गग पर $ हंच मोटी फ्ौज्ञाद की 
चादर मढ़ देनी चाहिये। नाव के अग्रभाग ओर पशिक्‍्म 
भाग में $ फुट कृम्या फोज्षाद का पेना दण्ड लगाना चाहिए 


छुठा ईश्य ] ७ 


अग्रमाग से शत्रु की नोका के मध्य भाग पर आक्रमण करने 
से शत्रु नौका बीच में से फट जायगी पर नौका इतनी भारी 
न बन जाय कि उसका खेना कठिन हो जाय | अश्वों और 
नौकाओं का तीघ्रगामी होना उनका सर्वोत्कृष्ट गुण दे । 
जिस प्रकार एक छोटा-सा कुत्ता अपने जब के कारण बड़े से 
बड़े मेंसे पर भी सफल अआ्राक्रमण कर देता है उसी प्रकार 
लीघ्रगामी नौकाएंँ शत्रु के सैसे जेसे बड़े-बढ़े जहाजों पर 
आक्रमण करने में समर्थ द्वो जाती हैं । 


युद्ध की विधि भी विजय का आधार दै। वर्तमान 
समय में दोनों सेनाएं परस्पर भिड़ ज्ञाती हैं। एक समय में 
ही समस्त सेना में अन्योअ्न्य इन्द्र युद्ध छिड़॒ जाता दै। 
दोौ-चार घंटे में निर्णय दो जाता दे, जिस सेना की अधिक 
क्षति द्वो वह द्वार मानकर पीछे हट जाती है । इस विधि 
में परिवर्तन द्वोना चाहिये । शत्रु सेना के ब्यद्द का भ्री 
प्रकार निरीक्षण कर, शत्रु के निर्बंक्ष भाग, पाश्वे, एप्ठ या 
मध्य पर शत्रु के बल से अधिक, अश्वारोहदी सेना की एक 
श्रमेथ अछेद्य पंक्ति की पंक्ति द्वारा श्राक्रमण करना चाहिये । 
शत्रु को ऐसा प्रतीठ हो मानो पर्वत शिखरों की एक मात्रा 
बढ़ी आ रदी दै या समुद्र गगनचुम्बी ठोस तर में उमड़ी आ 
रही हैं। उसी समय रथों की पंक्तियों को शत्र पदातियों पर 
घावा कर देना चादिये | शेष सेना को शत्रु का प्रद्दार रोकने 
के लिए तेयार रद्दना चादिए। शत्रु सेना के किसी भी भाग 
पाश्व या मध्य के विजित हो जाने का प्रभाव शत्रु की समस्त 
सेना पर पड़ता है | जब शत्रु सेना दताश होकर भागने 
बगे तो ठाजी अश्वारोही सेना से उनका पीछा किया जाय, 
युवाशक्ति एक भी शत्रु-सेनिक को बचकर न जाने दिया 
जाय । इस प्रकार शत्र की “शक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाती 
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है । उसके लिए किर से सेना एकत्रित करना कठिन द्दो 
जाता है। 

सब अध्यक्ष--महाराज ! आप सेना का निरीक्षण कीजिये। हमें पूर्स 
आशा है कि आप सेना के सब अंगों को अपने आदेश के 
अनुसार पायेंगे। 

चन्द्रग॒प्त--हमें अपने सेनाध्यक्षों से यद्दी आशा है। झ्ब काबुल की 
उपस्यका में एक भी यूनानी नहीं बचा। सशकवती से लेकर 
सिन्घु तट के प्रदेश तक अपना पूर्ण अधिकार है। झाज से 
हमारा शिविर सिन्धु तट पर रद्देगा । नोकाओं का जंगी 
बेढ़ा दस गुना कर दिया जाय | 

सब अध्यक्ष -जो श्राज्ञा | [ सब का प्रस्थान ] 
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[फिलिप्स की राजधानी अलेक्जेणिड्या का राजभवन | रात्रि के 
दस बजे का समय । फिलिप्स एक बढ़िया कौच पर लेटा हुआ है। 
एक यूनानी स्त्री यूनानी वादित्र हाप को बजा रही है, एक गाना गा 
रही है, एक नृत्य कर रही है, एक स्वणपात्र में अंगूरी शराब भर-भर 
कर दे रही है । द्वारपाल का प्रवेश और झभिवादन ] 
द्वारपाल--मंत्री ऊदल उपस्थित हैं। दशन करना चाहते हैं । 
फिलिप्स --इस समय १ 
द्वारपाल - मैंने तो कद्दा था कि यह दर्शन का सप्तय नहीं दे, आप 


विश्राम कर रहे हैं, पर उन्होंने कद्दा बहुत दी आवश्यक 
काय्यें है। 
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फिलिप्स--इतना श्रावश्यक कि प्रातःकाल तक प्रतीक्षा नहीं की जा 
सकती ९ 

दारपाल-- उन्होंने इसी समय दर्शन देने की प्रार्थना की है । 

फिलिप्स--श्रच्छा आने दो । [द्वारपाल का प्रस्थान । फिल्प्स के 
संकेत से दासियें बाद्दर चल्नी जाती हैं । ऊदल का प्रवेश 
और अभिवादन ] 

ऊदल--श्रापको कुसमय कष्ट देने के ल्िए क्षमा चाहता हैँ । 

फिलिप्स--बात क्‍या है ? 

ऋदल--बहुत द्वी बुरा समाचार है | हृदय को पत्थर बनाकर सुनिये । 

फिलिप्स--शीघ्र कद्दो । | 

ऊद्ल--संदेश-वाहक अभी पहुँचा है । पहुँचते ही उसके घोड़े ने दम 
तोढ़ दिया । सिकन्दर की रूत्यु दो गई । 

फिलिप्स--हैं ! ओ अनभ्र वज्धपात ! [ वद्द खड़ा हो जाता है, बेचेन 
द्वोकर कमरे के एक कोने तक तेज-तेज पग घरता हुआ 
जाता है, फिर वैसे द्वी ज्ञौट श्राता दे, फिर जाता है, फिर 
ज्लौटता है । बार-बार द्वाथों की मुट्ठी बांघता है, बार २ 
खोलता दे मानों पिंजडे में सिंह क्रोध की श्रवस्था में चक्कर 
ज्षगा रद्दा है । शोक से गला रुघ गया दें । आवाज नहीं 
निकल पाती । नेत्र रक्तवर्ण हो जाते दें, श्रधर कांप रहे हें । 
कपोल्यों पर अ्रश्न धारा यहने लगती है। थोदी देर के 
पश्चात्‌ ] रृत्यु केसे हुईं ? 

ऊदल--अरव देश पर आक्रमण की जेयारियां हो रही थीं। सेना के 
प्रस्थान की तिथि नियत द्वो चुकी थी । सिकन्द्र परसिपोलिस 
से बेबिज्ञोनिया आया | उसके मित्रों ने उसे वह्दाँ जाने से 
रोका पर वद्द न माना। नदी के चढ़ाव के कारण नगर के 
चारों तरफ स्थान-स्थान पर पानी खड़ा हुआ था। अच्छी 
खासी दलदल-सी वन गई थी। मच्छुरों का पूणों अधिकार 
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था। रात्रि के समय एक मच्छर ने सिकन्दर को काट साया । 
अगले दिन प्िकन्दर को बड़े जोर का ज्वर आया ॥ उस 
दिन सिकन्दर ने अपने विवाहित सेनिकों के सम्धि और 
सपीति उत्सव में सम्मिलित होने का वचन दिया था । ज्वर 
की अ्रवस्था में भी उसने अपने सेनिकों को निराश न करना 
चाद्दा ! वह उत्सव में शामिल हुआ | वह बेठ न सका। 
उसको एक कौच पर लिटा दिया गया । उसका शरीर अद्जारों 
के समान घधरऊ रद्दा था । प्यास बुझाने के लिये उसे हिम- 
मिश्रित अंगूरी शराब पीने को दो गई । रात भर में वचद्द 
मटके के मटके पी गया पर प्यास न बुझी | इसका बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ा | श्रगले दिन वह बेसुध हो गया। फिर 
उसे होश न आया | तीसरे दिन उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । 

फिलिप्स--संसार के भीषण और लहूलुद्दान घोर संग्राम जो न कर 
सके वद्द एक मच्छर ने कर दिया । सिकन्दर की झूत्यु के 
उपरान्त क्‍या हुआ ? 

ऊदल--सिकन्द्र के साम्राज्य को आपस में बॉटने के लिये सेनापतियों 
में परस्पर युद्ध की तैयारियाँ द्ो रही हैं। 

फिलिप्स--तो हमारी छावनी को वहाँ से सहायता पाने की कोई 
आशा न रखनी चाहिये । 

उद्धल--दशा तो ऐसी द्वी प्रतीत होती दै । 

फिलिप्स--तो युनानियों के पंचनद साम्राज्य का क्‍या घनेगा ? 

ऊदल--स्वतन्त्रता के लिये झायों का पुनः प्रयस्त निश्चित है। इस 
राजघानी पर संकट के काले बादल मंडराते हुए दिखाई दे 
रहे दें। 

फिलिप्स--ठो इस साम्राज्य की भविष्यरसंस्थिति का कया उपाय दे? 

'ऊदल--शथाप तो जानते ही हैं । सिकन्दर का रोक्सना से विषाह हुआ 
इस विवाह्द से रोक्सना की सारी जाति सिकन्दर के पक्त में 
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हो गई । अभी घसखिकन्दर ने दारा की ज्येष्ठा राजकुमारी 
का पाणिप्रदण किया । इससे फारस देश के सामन्‍्त सेना- 
पति और सरदार सिकन्दर के सुहृद्‌ बन गये । सिकन्दर का 
अनुकरण करते हुए आप भी पन्‍चनद्‌ की किसी राजकुमारी 
से विवाद कर लें फिर झापको विश्वसनीय मित्रों को और 
सांग्रामिक सद्दायता की कमी न रद्देगी । 

किलिप्स --यद प्रस्ताव तो उत्तम द्वै पर पंचनद्‌ के राजा ल्लोग इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे? 

ऊदल--आप गौर हैं, शर हैं, वीर हैं, विजेता हैं, ऐश्वयं और 
सम्पक्ति आप की चरण-सेवा करते हैं । आप जेंसे कामदेव 
रूपी युवक पति को पाकर किस राजकुमारी के हृदय को 
कली खिल न उठेगी ? कौन राजा सम्बन्ध को अपने लिये 
गौरव की बात न सममभेगा ? 

फिलिप्स --क्या विदेशी विजेताओं के साथ इस प्रकार के विवाद्द 
सम्बन्ध में देश-जाति ओर घम का अ्रभिमान बाघक न 
द्वोगा ? दा 

ऊदल--श्राप श्रपनी स्वीकृति दीजिये बाकी का में प्रबंध कर लू'गा । 

फिलिप्स--मुमे स्वीकार द्वे । ' 

ऊद्ल--छमा कीजिये मैं ग्रापसे बिना पूछे तत्कशिज्वा क॑ मद्ाराज झाम्भि 
से पत्र-ब्यवद्दार करता रद्दा हूं। मेरे भ्रस्ताव पर उन्होंने 
अ्रापके साथ तकशिला की राजकुमारी का विवाद-सम्बन्ध 
स्वीकार कर लिया दे ! यद्द उनका पन्न दै। [चाणक्य द्वारा 
मेजा हुआ अ्राम्मि का पत्र खोलकर देता दे, पढ़कर फिल्निप्स 
प्रसक्नता से उछुल पड़ता दै । ] 

फिलिप्स--इस कार से दम आप पर बहुत प्रसन्न द्वं। तो विवाद्द की. 

-» तिथि नियत कर दी जाय ? 
ऊदल--जी ! तिथि नियत कर दी जाय । पर पक ब(त द्दे। 
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फिलिप्स-- वद्द कया ? 
ऊदल- मेरी राय में आपका विवाह के निमित्त तक्षशिज्ञा स्वयं जाना 


उचित नहीं । 

फिलिप्स--कयों ? 

ऊदल--वहां यूडिमस राजदूत रद्दता है। सम्भव द्वो सकता है कि उसे 
आपके इस काय से ईदइर्षा हो जाय । वद्द स्वयं राजकुमारी के 
साथ विवाह का इच्छुक दे ओर द्वषघ क॑ कारण विवाह में 
विध्न डालने का प्रयस्न करे । 

फिलिप्स--तो फिर क्‍या किया जाय ? 

ऊदल--मेरी राय में मद्दाराज आ्राम्भि को लिख दिया जाय कि राज- 
कुमारी का डोला यहां ही भेज दिया जाय । पाणिग्रद्रण संस्कार 
हमारी राजधानी में दी हो इससे एक तो यूडिसस को मालूम 
ही न धोगा, विवाद्द निर्विष्न समाप्त द्वो जायगा। आप तक्न- 
शिल्ला की यात्रा के कष्ट से बच जायेंगे । डोला यहां मंगाने 
से दमारा पक्ष भो ऊंचा रद्देग। । 

फिलिप्स--यदि ऐसा द्वो सक॑ तो बहुत भच्छा हो । डोला यहां भेजने 
में महाराज आम्भि को कुछ आपत्ति तो न द्वोगी ? 

ऊदल--पंचनद के ज्ञत्रिय राजकुलों में राजकुमारियों का डोला भेजने को 
प्रथा प्रचल्नित दैै। मद्दाराज आन्भि को कोई आपत्ति नहीं दो 
सकती । यदि हुईं तो मैं सब ठीक कर लू'गा। आप मह्दा- 
राज आम्भि को एक पत्र लिख दीजिए । 

फिलिप्स--तुम ही ल्षिख लो। मैं भ्रपनी सोहर ल्गा दू“गा । 

ऊदल--[पिन्न ल्लिख कर फिल्निप्स को देता है, फिल्प्स पढ़ता दे, पढ़कर 
भपनी मोहर जगा देता दे] अब झाज्ञा दीजिए । मैं पत्र को 
कत्ल प्रात:काज़ दी दूत के हाथ भिजवा देता हूं। 
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फिलिप्स-मार्ग में दूत की रक्षा का भी प्रबन्ध द्वोना चादिये। 
ऊदल--निस्सन्देद्द | १५० अश्वारोही अंग-रक्षक पर्याप्त होंगे । 
'फिलिप्स--और क्या । अच्छा अब आप विश्राम करे | 

( दोनों का प्रस्थान ) 


प्रथम अक 
आठवाँ दृश्य 
(अघेराश्नी का समय । ऊदल्न का भवन । खास कमरे में ऊद्ल्व ओर 
चाणक्य के गुप्तचर मदनसिंद्द का प्रवेश । ] 
ऊदल--मदनससद्द ! पत्र-वाहक दूत २० अश्वारोही रक्षकों के साथ कन्न 
प्रस्थान करेगा । वे मांगे में विश्राम करते हुए जायेंगे । तुम 
अभी चल्ले जाधो और सीधे सिल्‍्दण के पास पहुँच कर 
सूचना दो । 
मदनसिद--जो श्राज्ञा। आचाय॑ चाणक्प ने यद्द सब मुझे पहले ही 
समझा दिया था । 
ऊदल--अश्च्छा। । धन्य द्वो श्राचायं ! घन्य यद् अपार और अ्रगाघ 
बुद्धि ! श्रव विज्वम्य न द्वोना चाहिये । 
मदनसिंह-- एक छण का विल्मम्ब न द्वोगा। मैं उद्यत हूँ, घोड़ा 
ठेयार दै। बिदा [ दोनों का प्रस्थान ]। 
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[ सद्दाराज पौरव का महत्व । एक आसन पर पौरब दूसरे पर 
अद्यारानी बैठे हैं। ] 
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पौरव--सिकन्द्र की इच्छा थी कि तक्कशिज्ञा की राजकुमारी दमारी 
पुत्रवधू बने । क्‍या तुम्हें यद्द सम्बन्ध स्वीकार है ! 
महारानी--६मने राजकुमारी के रूप, स्वभाव और गुणों की चहुत 
प्रशंसा सुनी है । 

पौरव--श्राम्मि के आचरण को देखकर तो यही कहना पढ़ेगा कि वह 
कुल ज्त्रियोचित शौर्य और साहस से शून्य है। 

महारानी--तक्षशिला दरवार की सिकन्दर के साथ मंत्री की तरफ 
मद्दाराज का संकेत दे । मुझे तो उस मत्री का कारण महा- 
राज का भय द्वी दिखाई देता दै। पंचनद प्रदेश के ज्त्रिय 
विदेशियों से पद-दल्षित होना पप्तन्द कर संकते हैं पर 
स्वजातियों के शासन को सहन नहीं करते । 

पौरव--इस विवाह संबंध के पश्चात्‌ भी तो आशा नहीं की जा 
सकती कि श्राम्भि पंचनद्‌ प्रदेश के स्वतन्त्रता युद्ध में यूना- 
नियों के विरुद्ध हमारे साथ सम्मिलित हो जायगा । 

महारानी--मेरा तो हृदय यही कहता है कि इस विवाह सम्बन्ध के 
पश्चात्‌ तद्कशिला दरवार का आपके साथ पूर्ण सहयोग 
निश्चित दे | श्रब से पूवे तक्तशिक्षा पर आपका एक आतझू 
सा छाया रहता था। यद्द आतझू ही वहाँ की सब चालों 
का प्रेरणा-मन्त्र था। इस सम्बन्ध से प्रथक्‌ करने वाला 
भय बीच में से हट जायगा। यूनानियों से मेत्री का मूल- 
कारण मिट जायगा। यदि यह मान भी ख कि स्वतन्त्रता- 
युद्ध में बह आपका साथी न बन सके तो कम से कम आपके 
विरुद्ध शत्रु से भो नहीं मित्र सक्ता। इस प्रकार शत्र की 
शक्ति तो घट जायगी। आपको खुले तौर पर सहद्दायता 
न देने पर भी उनकी सहानुभूति तो आपके साथ रहेगी | 

पौरव--तुम इस सम्बन्ध का समर्थन करती द्वो ? 

मद्दारानी--मैं हृदय से अनुमोदन करती हूँ । मैंने यद्द भो सुनो दै कि 
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तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्या श्रध्ययन करते हुए राज- 
कुमार ने बसन्तोत्सव के दिन राजकुमारी को देखा था | 
तब से ही उसने प्रण किया दे कि या तो तक्कशित्रा की 
राजकुमारी से में विवाह करूँगा या रूस्यु-पर्यंन्त कौमार- 
बत को घारण करूँगा । आप जानते ही हैं. वद्द सत्य-संघ 
ओर दृढ़-सं कल्प का युवक दे । 

पौरव--बात यद्ाँ तक बढ़ गई दे, तुमने मुझे पदले क्‍यों न बतलाया ? 
प्रधान अमात्य सिल्दण की भी तो सम्मति लेनी चाहिए । 

मद्दारानी--अब अ्रधिक सम्मतियों के चक्र में न पढ़ो। कुमार के जीवन 
का सुख और शांति इसो सम्बन्ध पर निरभेर दै । 

पौरव--पिता सदा ही अपने पुत्र को सुख््री देखना चाद्ेगा । अच्छा तो 
हमें यद्द सम्बन्ध स्वीकार दै। [ द्वारपालत् का प्रवेश और 
अभिवादन | । 

द्वारपाल--मद्दाराज ! प्रघान श्रमात्य कुछ बन्दियों के साथ ठपस्थित 
हैं और मद्दाराज के दशंन के प्रार्थी दें | 

पौरव --आने दो । [ मद्दाराज का संकेत पाकर मद्दारानी का अन्तःपुर 
की ओर और द्वारपात्न का बाह्य कक्त की शोर प्रस्थान । 
बन्दियों सह्दित सिल्‍्दण का प्रवेश । ] 

सिल्दणु--मद्दाराज यद्द फिल्निप्स का गुप्तचर दूत ९४० अश्वारोह्दी 
रक्षकों के साथ जा रद्दा था। मित्र पक्ष का द्वोने पर भी 
इसने पूछने पर भी हमें ठीक-ठीक उत्तर न दिया | ज्ञानबूझ 
कर बात छिपाई । हमें सन्देद हुआ, दम इन सबको बन्दी 
बनाने पर विवश हुए । तत्लाशी लेने पर यद्द पत्र मिला है। 

हा [ पत्र देता है । पौरव पत्र ल्लेता है, घढ़ियाल पर हल्की सी 
चोट ज़गाता दै | द्वारपाद्च का प्रवेश । ] 

, पौरब--निर्यंय होने तक इन बत्दियों को कारावास में भेज दिया 

जाय । [ द्वारपाल के साथ बन्दियों का प्रस्थान | पौरव पत्र 


६६ [ प्रथम ओक 


पढ़ता हे--'हमें तक्कशिला की राजकुमारी का विवाह-संवंध 
सहषे स्वीकार है। आप राजकुमारी का डोला अझलेक्जे- 
णिड़या भेजने की कृपा करें । विवाह-संस्कार हमारी दी 
राजघानी में होगा । राजकुमारी के आगमन की तिथि की 
सूचना दें ताकि समारोह से स्वागत किया जाय ।-- 
फिल्लिप्स' | पत्र पढ़कर पौरव के विशाल ल्लाट पर ग्हकुटि 
बंघ जाती दे । क्रोघ से मुख ओर नेत्र रक्तवर्ण दो जाते हैं । 
होंठ थरथर कांपने लगते हैं । तल्नवार की मुही पर द्वाथ 
चलना जाता है। ] 

पौरव--क्षत्रियों को ग्रृह-ज्नक्ष्मी को स्लेच्छ कुत्तों के अपंण करने का 
संकल्प ! रे अघम आम्भि ! अपनी जाति धमम का अभिमान 
सब स््रो दिया। अ्रपने कल की आन, मान-मर्यादा को भी 
मिट्टी में मित्रा दिया । 

सिल्हण--महाराज तक्षशिल्ला की राजकुमारी आपकी पुत्र-बधू हो 
चुकी | स्वयं सिकन्दर ने हस बात पर अपने वचन मोहर 
लगाई थी । झापकी भविष्यस्पुत्रवधु को यूनामियों को सौंप 
देना आपका घोर अपमान दै। यह अपमान असक्ष हे इस 
का अवश्य ही प्रतिशोघ लेना चाहिये। 

पौरव--तुम ठोक कहते हो। प्राणों को बाजी लगाकर हम यह प्रति- 
शोघ लेंगे | अब क्‍या किया जाय ? 

सिल्दण--महाराज ! पहले तो बितस्ता के तटवात्बी झपने निकटवर्तोी 
यूनानी छावनी के कणटक को निकाल बाहर फ्रक देना 
चाहिये । 

'पौरब--पक छावनी पर भाक्रमण करते हो वितस्ता की दोनों छाव- 
नियां परस्पर मित्र जायेंगी। फिर आम्मि की सदायता भी 
उसको प्राप्त हो जावेगी । तीनों की सम्मिल्लित सेनाओझों से 
युद्ध करना दुष्कर होगा। हमें अपनी सेनां के एक भाग 
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सर्वा इश्य ] ६७ 


फो चन्द्रभागा की छावनी की सेना को रोकने के लिये 
अपनी पूवे सीमा पर भेजनी पड़ेगी । 

मद्दाराज ! घोषणा देकर संग्राम करने से यूनानियों को 
पांचों छावनियों की सेनायें परस्पर मिल जायेंगी । दसरारा 
स्पष्ट उद्देश्य जिस प्रकार पुरा द्वो सके उसी प्रकार विजय पाना 
दै। आक्रमण अचानक हो और एथक-एथक्‌ । सम्मिलित 
सेनाओं पर नहीं । मेरी तुच्छ बुद्धि के श्रनुसार हमें उसी 
मार्ग का अनुकरण करना चाहिये जिस पर द्वौरि अश्वस्थामा 
आरूद हुआ थ।। निशीथ समय स्वप्न में बल्लीन यूनानी 
सैनिकों का पशुव्घ के समान संदध्दार करते देर न लगेगी । 
वितस्ता आजकल्न अपने पूरे चढ़ाव पर है। नदी के घोष में 
सेना का कोलाइत़ परत पार तक न पहुँच सकेगा इसलिए 
दोनों सेनाओं को परस्पर मिलने का श्रवसर द्वीन प्राप्त 
दोगा। गुप्त स्थानों में नौकायें पहले से द्वी तैयार रहेंगी 
स्वासी रात वितस्ता पार कर प्रात:काल से पहले दी तक्षशित्रा 
को घेर ज्ञिया जाय और झआराम्मि से भीषया प्रतिशोध त्विया 
जाय । 


चोरव--वितस्ता के पार घाल्ली यूनानी छावनो और यूडेम्नस को तो 


सुम मूल्य द्वी गये । 


सिल्हण--मद्दाराज ! मैं भूज्ा नहीं हूँ । हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है 


कि अपनी छावनी की बहुसंख्यक सेना सद्दित यूडेसस एक 
सप्ताह से काश्मीर में स्टगया के लिये गया हुआ दै छावनी 
में थोड़े से ही सैनिक हैं। यह अवसर बहुत द्वी अच्छा है। 
निस्संदेह विजय त्चच्मी आपका स्वागत करने के ब्विए उत्सुक 
और अधघीर है। 


पौरव--नौकायें कद्ां रखी जायंगी ? 


--यहाँ से क्गभग १२ कोस नींचे नदी में एंक द्वीप-सा बना 
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दिया गया है। वह स्थान बड़ा बीहड़ द्वै। यूनानियों ने तो 
उसे देखा तक नहीं, उसका किसी को ध्यान नहीं है। वहां 
किसी का आना-जाना नहीं दै। वहीं पर नौकाश्रों का सारा 
प्रबन्ध किया जा चुका है । 

पौरव--तो फिर समय ब्यर्थ नष्ट न किया जाय । आक्रमण आज 
ही रात को हो जाय । 

सिल्हण--जो आज्ञा | [ दोनों का प्रस्थान ] 


प्रथम अंक 
दसवाँ दृश्य 


[ सिन्छु के तट पर चन्द्रगुप्त का शिविर । एक झँले स्थ।न पर 
चाणक्य झौर प्रघान सेनापति के साथ चन्द्रगुप्त खड़ा है। सेना का 
निरीक्षण द्वो रहा है । क्रमशः पदाति, अश्वारोही, गज और रथ पंक्ति 
बांधे उसके सम्मुख से निकलते हैं। जिस समय सेना काजो भाग चन्द्र- 
गुप्त के सामने आता दै उसी समय सेना-नायक ऊँचे स्वर से आज्ञा 
देता द्वै “नेत्र दक्षिण की तरफ़” | आज्ञा के साथ दी सारे सैनिक केवल्ल 
नेन्नों को दक्षिण की तरफ जहां चन्द्रगुप्त खढ़ा है--एक दम फेर लेते 
हैं। निरीक्षण के पश्चात्‌ चन्त्रगुप्त के मुख पर संतोष के विन्द्र सलकते 
हैं। बद्द नदो के तट की तरफ प्लुड़ता है वहां साँग्रामिक नौऊायें नदी में 
मीलों तक पंक्ति बाँघे खड़ी दें। तट, पर पहुँचने से पहले ही दूर से 
कुछ अश्वारोही सरपट घोड़े दोढ़ाते हुए झाते दिखाई देते हैं। घोड़े 
और सवार गद॑ से भरे हैं, पसीने से तरबतर हैं। उनकी दोध॑ यात्रा -८ 
स्पष्ट है। चघन्द्रगुप्त के समोप पहुँच कर वे रुक जाते हैं घोब़ों से 
उतर पढ़ते दें-.। एक दो घोड़े गिरकर मर जाते हें । ] 
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चन्द्रगुप्त--[ रोबदाव के साथ ] तुम लोग कौन हो ? कटद्दों से आ 
रदेद्दो? मु 

अश्वारोहियों का नेता--महाराज ! दम तक्तशिला से आ रहे हैं, 
राजकुमारी ने आपको एफ संदेशा भेजा है । 

चन्द्रगुप्त--कद्दों दर्मे ? क्या बात द्दे! 

नेता--मद्ाराज ! राजकुमारी घोर संकट में दे | रक्षा के लिए उन्होंने 
आपके पास यद्द रास्वी भेजी दै | 

चन्द्रगुप्त--इस नाले तो बद्द दमारी बदन हुई और हम उनके भाई 

हुए । [ श्रपना दाहिना द्वाथ आगे बढ़ा कर] लो इस कलाई 
पर राखी यांघ दो [ नेता दाहिनी कलाई पर राखी बाघ 
देता दे । चन्द्रगुप्त कुछ स्वर्ण मुद्राें उसे पुरस्कार में देता 
है ] अब हम पूर्या रूप से राजकुमारी के भाई बन गये। 
कहो क्‍या बात है ? 

नेता - महाराज ! क्षत्रप फिलिप्घ राजकुमारी के साथ विवाह करना 
चाहता दै | उन्होंने मद्दाराज आम्भि को राजकुमारी का 
डोला श्रलेक्जेणिड्या भेजने के ज्ञिए आज्ञा दी है । इस संकट 
के समय राजकुमारी को आपके अतिरिक्त कोई ऐसा वीर 
पुरुष दिखाई न दिया जो उनकी रक्षा कर सके । 

चन्द्रगुप्त--दम पर विश्वास करने के लिए दम राजकुमारी के ऋृतज्ष हैं 
पर श्रापको राजकुमारी ने भेजा है इसका क्‍या प्रमाण द्दै? 

नेता -[ सिर की पगड़ी के एक कोने से बंधी हुई अंगूठी को ख्वोल्नकर 
चन्त्र॒गप्त को देता दै ] राजकुमारी के नाम से अंकित यह 
मुद्दा प्रमाण दै।' 

चन्द्रगुप्त --[सस्कारपूर्वक झंगूडी क्षेकर अंडित नाम को पढ़ता दे] तुम 
अभी ज्ौट जाओो। राजकुमारी को. आश्वासन दो .। कहना 
कि थे निर्चिंत रहें | सिंहनी क्रा-डढोजा शयक्ाल को नहीं सोंपा 
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जा सकता । फिल्लिप्स को उसको एष्टता का शीघ्र द्वी उचित 
दण्ड दिया जायगा। 

नेता --जो थ्राज्ञा ! [ प्रस्थान ] 

चन्द्रगुप्त-[ चाणक्य से ] आचार्य ! श्राज्ला दीजिये। यूनानी बहुत 
सिर चढ़ते जा रहे हैं। स्ल्ेच्छों की उद्दण्डता का दमन 
करना आवश्यक है | 

चाणक्य---वत्स ! जाओ, विजय प्राप्त करो । तुम्द्ाारा कल्याण दो । 

चन्द्रगुप्त--घन्यवाद ! मैं अनुग्ृद्दीत हुआ। [ सेनापति से ] सिन्घु 
नदी के दोनों तटों पर अश्वारोहो और जल्न मार्ग से नौकायें 
अ्रपनी पूर्ण तेजी के साथ बढ़ें अलेक्जेबिडूया पहुँच कर 
तीब आक्रमण द्वो । 

सेनापति-- जो झाज्ञा | [ सब का प्रस्थान ] 


प्रथम अक 
ग्यारहवां दृश्य 
[ चन्द्रगुस्त की सांप्रासिक नौका पर एक सैनिक का प्रवेश--उसके 
द्वाथ में ठाल्-तलज्वार दे | ततल्नवार का भल्ने प्रकार निरीक्षण कर दढाल्व 
पर अंकित नाम को पढ़ने की चेष्टा करता दै--एक दूसरे सैनिक का प्रवेश] 
दूसरा सेनिक--] पदले सैनिक से] रामसिंद ! यद्ध क्या कर रहे हो ? 
रामसिह--ओ ! सूरजमभान ! तुम कहद्ाँ से टपक पढ़े ? मैं तो ह्र्स 
ढाल्न पर अंकित नाम को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 
सूरजभान--यद् ढाज्ञ कदाँ से हाथ लगी? [दाज्न देखकर] यूनानी 
मालूम द्वोती दे। 
रामसिंह--एक यूनानो को मौत के घाट उतारा था। उसी की ढाल 
और तद्बबार मेरे भाग में झाई | 


स्वारह॒वाँ इश्य ) ऊ़ 


सूरजभान--ऋहाँ ? 

रामसिंह-- श्रलेक्जेणिड्या के युद्ध में । 

सूरजभान---खुल्लासा कद्दो । 

रामसिंद--छुनो ! अलेक्जेणिडूया पहुँचने पर मालूम हुआ कि यूना- 
नियों का जंगी बेढ़ा सिन्छु में फैला हुआ दै । इमारी नौकाओं 
ने तीव्र आक्रमण किया । अपने अमग्नरभाग से शात्रु की 
नौकाओं के मध्य-भाग पर पभ्रद्ार कर उनको बोच में से 
चीर कर डुबो दिया | इतनी तेजी से शत्रु नौकाये डुबो दी 
गईं कि शत्रु दृताश द्वो गये और संभल न सके । 

सूरज़भान--यूनानी तो जल-युद में सिद्ध-दस्त दें। वे क्‍यों न सम्भल 
सके 

रामसिंह--दमारी नौकाय इसी युद्ध के लिए बनाई गई थीं उसके 
अग्रभाग में पैने त्वोददइयड लगे ले, मध्य पर फ़ोलाद की 
मोटी चावर मंढ़ी हुई थी | हमारी नौकाएँ तीत्रगामी थो | 
शत्रु डटन सके । 

खूरज॒भान--फिर क्‍या हुआ ? 

रामसिंद--सिन्छु में यूनानी जंगी बेढे को छूषो कर, दुर्ग को घेर 
जिया गया । 

सूरज॒भान--ुनने में आया था कि उस दुर्ग की ख्वाई बबी गद्दरी द्दे, 
प्राकार बहुत ऊंचा दे । 

रामसिंह--स्रो तो ठीक ही दे । सिन्धु से एक नद्र काटकर स्थाई का 
काम दिया गया था । प्राकार की दीवार इतनी चौबी थी 
कि तीन रथ साथ-साथ दीवार के ऊपर दौड़ सकते ये। 

सूरजभान- तब तो यह दुगे दुजेय था। 

रामसिंह--दमारी सेना ने नहर को तोदढ़ दिया। इंट, पत्थर, मिद्दी और 
शर्तों से खाई भर दी । बढ़ी-बढ़ी सीढियें लगाकर प्राकार पर 
चढ़ने कगे । 
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सूरजभान--दुर्ग के यूनानी रक्षकों ने कुछु न किया ? 

रामसिंह--वे जी तोड़कर लड़े। दसारा एक भी सेनिक प्राकार के 
ऊपर न पहुँच सका । 

सूरजभान--फिर ? 

रापभसिंह--यह देखकर चन्द्रगुप्त स्वयं अग्रसर हुआ। विद्य त्‌ गति से 
सीढ़ी पर चढ़ा ओर क्षण-भर में प्राकार के ऊपर पहुँच गया । 

स्‌ रजभान-- अकेले ही ! 

राससिंह--डसके दो अंग-रक्षकों ने साथ न छोड़ा । 

सूरज॒भान -तब तो मद्दाराज बड़े संकट में पड़े । 

रामसिंह-- महाराज के बहुमूल्य कवच झौर शिरस्त्राण को देख कर 
शत्रु-सेना ने उनको पद्चान लिया और उन पर टूट पढ़े । 

सूरजभान--द्दे विधाता ! फिर ? 

रामसिह--तुमुल युद्ध हुआ । शरीरधारी भप्रत्मयंकारी यम के समान 
यूनानी सेनिकों को गाजर मूली की तरद्द काट-काट कर 

न्द्व्युप्त ने ढेर के ढेर ल्रगा दिये। 

सूरजभान - तुम्हारी सेना खड़ी देखती रही ? 

रामसिंह--नहीं । धमारी सेना ने उन्‍्मत्त होकर दुर्ग के द्वार पर दल्ला 
ब्रोज्न दिया । द्वार दृूट गया उमड़े हुए जल्न-प्रवाद की भाँति 
सेना दुगगे में घुसी । भीषण संग्राम हुआ । चन्वगुप्त के द्वा्थों 
फिलिप्स मारा गया। दुगे में कोहराम सच गया। यूनानी 
सेना में प्रलय छा गई । बहुत सी.मारी गई। बाकी बन्दी 
यना ली गई । ऐसी विजय जीवन में कभी-कभी ही प्राप्त 
द्वोती दे । ४ 

सूरजभान--यूनानियों पर भारतियों की पद्ली विजय दे। 

रामसिह---नहीं दूसरी । पहल्वी विजय काबुल्ल को छावनी पर हुई थी 
प्र इस विजय का दृश्य देखने ल्लायक्र -था। जब दुर्ग के 
शिख्विर पर चन्द्रगुप्त का झूएडा लद्दराया स्रो सेना मत्त- 
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सयूर को तरद्द नाच उडी । उनके हृदय की कल्ली खिल 

गई । सफलता के नशे में अपने श्रम भूल गये । समस्त सेना 
ने चन्द्रगुप्त की जय का तीन बेर गगन-चुम्वी घोष किया । 

सु रजभान--फिर घन्द्रगुप्त ने क्या किया ? 

रामासह--पदातियों को विश्वाम करने की आज्ञा देकर अ्रश्वारोहियों 
और नोकाश्ों के साथ सिन्‍्घु के तट अलोर और पाटल पर 
स्थित दोनों यूनानी छावनियों पर चन्द्रगुप्त ने तीब्र आक्र- 
सण किया | पाईथों अपनी स्त्री, कन्याओं और झुद्धा माता 
तथा परिवार की अन्य स्त्रियों को छोड़कर भाग गया । 

सूरज॒भान --उन स्त्रियों का क्या हुआ ॥| 

रामसिंह--चन्द्रयुप्त ने सम्मान खदित डनको पाइयो के पास भेज 
दिया । 

सूरज॒भान-- अरब ९ 

रामसिंहद--अश्र सिंधु की सारी उपत्यका पर चन्द्रगुप्त का पूर्ण अधि- 
कार दै। 

सूरज़भान--श्रक्ञोर और पाठटल्ल के स्थानों पर किसी शासक को तो 
नियुक्त किया द्वोगा। 

रामसिह--चन्द्रगुष्त ने अपने पुराने मित्र गयाश को श्रत्वोर का ओर 
मार्त ण्ड को पाटल्न का शासक नियुक्त किया दे । 

सूरज॒भान--वितस्ता ओर चन्द्र भागा के संगम पर भी तो पुक 
यूनानी छावनी बसाई गई थी । 

रामसिंह--वद्द भी नष्ट द्वो चुकी द्द। 

सूरजभान-- छिस के द्वारा । 

रामसिंदह--चन्व्रगुप्त के द्वारा। 

सूरजभान--अ्रष्छा अब क्॒दों की तैयारियां हें। 


राम सिंद- लच्य तो तक्षशिला है आगे [चन्द्रगुप्त और सेनापति को 
डघर आते हुए देखकर ] चत्नो एपुक तरफ़, सहाराज प्धार' 
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रदे हें। [दोनों का प्रस्थान । चन्द्रगुप्त और सेनापति का 
प्रवेश] 

चन्द्रगुप्त--छन्नीय राजकुमारी की रक्षा द्वो गई ॥ दुष्ट यवन को एप्टता 
का फल्न समिल्ल गया । यूनानियों की चार छावनियों से तो 
निपट चुके । तीन बाकी बच रदी हैं। उन से लोहा लेने के 
लिये हमें उद्यत रहना चाहिये। अब सतक॑ सावधानता की 
विशेष आवश्यकता है । 

सेनापति--मद्दाराज के प्रताप से एक और छाबनी भो कम हो गई दे । 

चन्द्रगुप्त--केसे 4 

सेनापति--हमारे गुप्तचरों ने खूचना दी है कि मद्दाराज पौरव ने रात्रि 
के समय बूसोफेलिस की छावनी पर अचानक आक्रमण 
किया और प्रायः सारे यूनानियों का संद्वार कर दिया। फिर 
उसी रात वितस्ता को पार कर तच्शिज्ला को घेर ल्िया। 
तक्षशिल्ा के युद्ध में आ्राम्मि की प्रायः सारी सेना नष्ट दो गई 
और स्वयं आम्भि मारा गया । पौरव विजय के उपद्वक्त में 
उत्सव मना रद्दा था तब यूडेमिस जो काश्मीर में विहार कर 
रद्दा था बड़ी शीघ्रता से लौटा और पौरव पर सहसा 
आक्रमण कर दिया। पौरव को यूढेमिस के झ्राक्रमण का 
स्वप्न में भी गुमात न था । वे सब विजयोस्सव में मस्त थे । 
कहां यज्ञ-हवन हो रदे थे । कहीं पूजा पाठ दो रदे थे। कहीं 
राग, कहीं रंग, कहीं नृत्य । कद्दीं माघवी, कोसुस्मी, कहीं 
कौमुदी मदिरा के दौर चल रहे थे। सारी सेला निश्शंक 
थी | कवच ओर शास्त्र उतार कर फेक दिये गये थे। ऐसे 
समय में यूडेमिस का सदसा आक्रमण अनभ्र अशनिपात 
था । पौरव ने बढ़ी थीरता से युद्ध किया और जद॒ते-ज्कते 
बीर-गति पाई । पौरव की भी समस्त सेना नष्ठ दो गई। 

चन्द्रगुप्त--ठो भव हमारा यूडेसिस से युद्ध दोछा दे। 
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सेनापति--यह भी मालूम हुआ है कि यूडेमिस ने चन्द्रभागा के ऊपरी 
प्रदेश में स्थित छावनी की सना को सहायता के निमित्त 
जुल्लाया दै। 

चन्द्रगुप्त--उसने फिल्िप्स और पाइथो को भी तो सूचना दी होगी १ 

सेनापति--यूडेमिस की फिल्िप्स की सत्यु और पाइथो के भाग जाने 
का दाल मालूम न था। उसके दूत जल्ञ-मार्ग से जा रहें 
थे | हमने उन सब को बन्दी बना जिया है । 

चन्द्रमुप्त--अच्छा तो अब युद्ध के विधान-क्रम पर अच्छी तरद्द विचार 
कर लेना चाहिये । एक तो मुख्य क॒र्तब्य चन्द्रभागा की 
यवन-सेना को बीच में द्वी रोक लेना है। यूढेमिस के साथ 
बद्द मिलने न पाय । दुसरे यूडेमिल पर जल ओर स्थल 
दोनों ओर से आक्रमण किया जाय । इस समय यूडेमिस 
कहां दे ? 

सेनापति--यूडेमिस अपनी खेना के साथ तक्कशित्ला में द्दे । 

: अन्द्रगुप्त-चन्थ॒मागा की यवन सेना वितस्ता पार कर के दी यूडेमिस 
से मित्र सकती दै | मेरे विचार में हम अपनी सारी अश्वारोद्दी 
सेना को वितरुता के दक्षिण-तट पर खड़ा कर दें। उसी 
ठट के साथ सटी हुई नदी की घारा में सांप्रामिक नौकाओओों 
को एकत्रित कर दें । चन्द्रभागा की यवन सेना किसी शत्रु 
को सन्मुख न पाकर निस्संकोच नौकाओं में बैठ वितस्ता 
पार करने का प्रयस्न करेगी । जब वे नदी के मध्य के प्रयस्त 
प्रबाद्द में पहुँचे तो अ्रपनी सांप्रामिक नौकाओं से उन पर 
आक्रमण कर दिया जाय फिर उनकी नौकाओं को नष्ट करने 
में बहुत कष्ट न द्ोगा । तस्पश्चात्‌ यूडेमिस पर भश्वा- 
रोहियों के साथ ठीव आक्रमण कर दिया जाय । 

सेनापति--यही सर्व श्रेष्ठ विधि और क्रम है। तो झाशा दीजिये कि- 
इस क्रम को काये में परिणत कर दिया जाब । 
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चन्द्रगुप्त-- जाश्ो, पर सब कार सुचारू रूप से दो ओर भ्रत्येक ज्ख 
सावधान रहना । 
से नापति -जो आज्ञा । [दोनों का प्रस्थान ] 


प्रथम अक 
बारहवां दृश्य 

[ तक्षशिज्ञा के राजमहल्न में विजयी चन्द्रगुप्त और चाणक्य का 

अवेश ] 

चन्द्रगुप्त-- मुके इस बात का मद्दान दु:प् द्वै कि यडेमिस प्राण बचाकर 
भाग निकला । उसकी अस्थियें पन्‍्चनद प्रदेश के क्षेत्रों की 
मिट्टी में न मिल सकों । ग्राचाये को अ्रपार और अगाघ 
बुद्धि वेभव का परिणाम आज स्पष्ट हुआ । पब्चनद्‌ प्रान्त 
फिर स्व॒तन्त्र हुआ । काबुल से पाटल तक ओर सिन्घु से 
यमुना तक यद्द भूमि यनानियों से रद्दित दे । 

चाणक्य--सेना शक्ति संगठन शोर्य और सादस के बिना बुद्धि बेचारी 
पंगु बन कर रह जाती है। इस सुरम्य प्रदेश को स्वतन्त्र 
करने का वास्तविक श्र य तुम्हीं को है । 

चन्द्रगुप्त-- सुके एक आश्चय है। 

चाणक्य--फ्या ? 

चन्द्रगुप्त--तक्षशित्ला की राजकुमारी ने मेरा भाम तक न सुना था। 
एक नितान्त अपरिचित पुरुष के पास राखी भेजने का 
विचार उन्हें केसे हुआ ? 

चाणक्य--राजकुसारी की सस्तियं और दासिय हमारी वेतन-ग्टृत, परि« 
चारिकायें थीं.। राजकुमारी का, सरज और , कोसल हृदय 
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कल्पित आपत्ति के भय से भर दया गया था फिर असस्य 
अनागत संकट से रहता के निमित्त राखी भेजने का प्रस्ताव 
उनके सम्मुख उपस्थित कर दिया गया । 

चन्द्रगुप्त--भद्दी | यद्द भी आप ही का कार्य था। एक बात ओर । 

चाणक्य--कडिये । 

चन्द्रगुप्त--यूडेमिस तो काश्मीर में विद्ार कर रद्दा था । उसके शीघ्र 
लौटने की कोई सम्भावना न थी। वह कैसे लौट आया ? 
क्या उसे यूनानियों पर पौरव के आक्रमण की सूचना मित्र 
गईं थी ? 

चाणुक्य--दमारे दी गुष्तचरों ने उसे सूचना दी थी । 

चन्द्रगुप्त--यद्द तो बहुत बुरा हुआ | पौरब के प्राण्य जाते रहे । उसकी: 
सारी सेना का संदधार द्वो गया। 

चाणक्य--पौरव के रहते पंचनद्‌ प्रदेश में एकछन्न राज्य की स्थापना 
अझसम्भच थी । देशस्यार्थे एवं परित्यजेत । पंचनद की एकता 
पर पौरव का -यलिदान देना पड़ा | मैं नहीं चाहता था कि 
पौरब की रूव्यु तम्हारे द्वाथों दो । वद्द एक प्रकार का कलंक 
होता और उसकी संतान तुम्दारी विशेधी बन जाती। 
यडेमिस द्वारा ही उसका मारा जाना श्रष्ठ था। 

चन्द्रगुप्त--[ कझृतज्ञता के भाव से विह्ल दोकर ] में आपकी असीम 
कृपाओं और अलुम्द्दों से कभी उच्छण नहीं दो सकता। अब 
तर्शिला की राजकुमारी का विवाद्द शीघ्र द्वी हो जाना चाहिये । 

चाणक्य--मैंने ऊदल् भौर सिज्दरण से खब प्रबन्ध करने के लिये कद्द 
दिया दे । 

चन्द्रगुप्त--बे दोनों यददी हैं। 

चाणक्य--हां भ्रभी श्राते दोंगे। [ ऊदल और सिक्‍्दण का प्रवेश, 
आचार्य चाणक्य को प्रणाम, चन्द्रग्रु्त दोनों का भारकिंगन: 
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चन्द्रगुप्त---स्वागत प्रिय बन्घुओ ! तुम दोनों के का५ कौशल के ल्विये 
अनेक घन्यवाद | विजय का सेह्टरा तुम दोनों से दै । 

ऊदल और सिल्हण--बुद्धि आचाय॑ की, शक्ति झपकी। हम तो 
केवल आज्ञा का पालन करने वाले हैं। अनुचरों को घन्य- 
बाद देना अनुचित है। 

चाणक्य---इस विजय पर गवं से फूल मत जाना । इसको श्रीगणेश 
ही सममना। श्रभी हमें यहुत काय करना है। नन्‍द 
साम्राज्य से टक्ः लेनी दे । सावधान, यद्द छोटी-सी विजय 
हमें कद्दीं आलसी ओर पुरुषार्थ-द्दीन न बना दे | विवाद के 
सन्त्रन्ध में क्‍या देर है ? 

ऊदल और सिल्हण-- कुछ भी देर नहों दै | सब 'सामग्री प्रस्तुत है। 
अन्तःपुर में वर-वधू आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

चन्द्रगुप्त--उत्सव का प्रवन्घ भी कर दिया गया है ? 

ऊदल--अपूब, अद्मुत, अज्ोकिक आतिशबाजिय मैदान में त्ञगा 
दी गई हैं। 

सिल्दण--चक्नो चक्के । [ सबका प्रस्थान, मंगस्त विवाह के अनन्तर 
भरे दरबार में संगीत ओर नृत्य उलध्सथ ] 


परदा 


दूसरा अंक 
पहला वच्श्य 
[ रंगा ठट से सटा हुआ पाटब्लीपुत्र में मद्दाराज नन्‍्द का विशाज 
और सुरम्य उद्यान मानो नन्‍्दन बन का एक भाग भूमि पर उतर आया 
हो । उद्यान के मध्य में एक सुन्दर सुसज्जित भवन में सोने को आसन्दी 
पर मद्दाराज नन्द विराजमान दें | युवती सुन्द्रो परिचारिकायें सेवा में 
उपस्थित हैं । एक विज्नन डुला रही द्वै । दूसरी चरण संवाह्न कर रही 
है। तीसरी सुवण पात्रों में मछु और माघवी लिये खड़ी दे। चौथी 
वीणा के तार कस रही दै। पांचवीं रूदक़ को ठीक कर रही है। छुटी 
बंधुरिया को अधरों पर रस्त् कर प्रतीक्षा कर रद्दी है। नतेकिये पेरों पर 
घुघरू बांघ कर हृत्य की तैयारियाँ कर रही हैं। द्वारपाल का प्रवेश 
और अभिवादन | 
द्वारपाल--मद्दाराज ! सेनापति ड्योदी पर उपस्थित हैं । दर्शन के 
प्रार्थी हैं । 
नन्‍्द--इस समय ! 
द्वारपाल--कोई बहुत ही आवश्यक कार्य प्रतीत द्वोता दै। 
नन्द --अच्छा आ्राने दो । | नन्‍्द के संकेत पर परिचारिकाओं, नतंकियों 
और द्वारपात्ञ का प्रस्थान --सेनापति का प्रवेश और अमि- 
«दन | कह्िये इस समय कैसे कष्ट किया ? 
सेनापति--महाराज ! कुसमय कष्ट देने के लिये कमा चाहता हूँ । 
हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि चन्द्रगुप्त ने पल्चनद 
प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया है। अब उसका चंचल 
मन मगध साम्राज्य की ओर जालायित है | सेना सद्दित 
उसने शतद्र्‌ नदी को पार कर किया दै। वहां की प्रजा पर 
एक आतंक सा छा गया द्वै। 
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नन्‍्द--उस निर्वासित तुच्छ-बुद्धि चन्द्रगुप्त ने यूनानियों पर विजय 
पा ली तो निस्संदेह यूनानियों की सांग्रासमक शक्ति के विषय 
में हमारा विचार बहुत उच्च नहीं हो सकता। 

सेनापति-मद्दाराज ! छोटे से भी छोटे शत्र्‌ की कभी उपेक्षा न करनी 
चाहिये । फिर चन्द्रगुप्त ने तो एक महती सेना का संग्रह 
कर पन्‍्चानद्‌ प्रान्त पर अपना राज्य स्थापित कर लिया है । 
उसकी शक्ति “इस समय बढ़ी हुई है यदि उसकी शक्ति 
इतनी न भी बढ़ी द्ोती तो भी हमें शन्नु-अवद्देलला न करनी 
चाहिए । शत्र को तुच्छ मानने वाली प्रज्ञा एक मोहमयी 
मदिरा के समान है जो ज्योति और अमरत्व की तरफ नहीं 
बरन्‌ अन्धकार और सरूत्यु की तरफ ले जाती है। 

लन्‍्द्‌ू---अभी तो घद्द बहुत दूर हे । 

सेनापति-मद्दाराज ! शत्न आगे बढ़ रहा द्ै। सुषुप्ति की अवस्था में 
न रहना चाहिये । शत्र के श्राक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी 
चाहिये । शत्र को बढ़ने और बल बुद्धि का अवसर ह्वीन 
देना चाहिये | पहला प्रद्दार हमें करना चादिये। आक्रमण 
के पश्चात्‌ प्रतीकार करना, घर में आग लग जाने पर कूप 
खोदने के समान है । प्रतीक्षा रूत्यु है। आस्म-रक्षा की सर्व 
श्र छ्ठ विधि शत्रु पर प्रथम आक्रमण करना द्दे। 

लन्‍्द---उन्द्रयुप्त ने युद्ध की घोषणा नहीं की । फिर क्या शान्ति को 
भंग करना हमारे लिये पाप न होगा १ 

सेनापति--मद्दाराज | शत्र का उद्देश्य स्पष्ट है | इस समय संग्राम से 
ही शान्ति कायम रद्द सकती दै । शान्ति की .कछपना में रत 
रहना जब कि संघ आवश्यक द्वो निश्चय रूप से शॉति को 
मिटाना दै | शान्ति का मूल्लाघार शक्ति है। शक्ति के उचित 
प्रयोग से शत्रु अप्रसर नहीं दोता । जब श्र, बढ़ रदह्या दो 
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तो समग्र का एक उस नष्ट न करना चाहिये। बढ़ते हुए 
शत्रु का दमन हमारा परम झऔर मुख्य करंब्य है। 
नन्द--आवेश में आकर युद्ध में नहीं कुद पढ़ना चाहिये । आवेश के 
प्रभाव से बुद्धि विपरीत हो जाती है। संग्राम ऐसी वस्तु 
नहीं जिसके लिये हम ल्लालायित हों। युद्ध में ज्ञीघ्रता नहीं 
करनी चाहिये | युद्ध की गति पूर्व निर्धारित नियमों के 
अज्जुसार नहीं होती । युद्ध श्रपना मार्ग आप ही बनाता है। 
बिना पूरी तेय्यारो किये रणद्ेत्र में जाने से परिणाम भयंकर 


दो सकता दे । 

सेनापति--मद्दाराज ! हम पूर्ण रूप से तेयार हैं। केवल्न आपकी 
आज्ञा की देर दे । 

नन्द्‌--चन्द्रगुप्त पर विजय पाने के लिए कितनी सेना की आवश्यकता 
द्वोगी ? 


सेनापति--पएुक अक्षौद्दिणी पर्याप्त दोगी । 

नन्द्‌ू-अच्छा, पुक भक्षौद्दियी सेना भेज दो । युद्ध कहां होगा ! 

सेनापति--स्थाण्वेश्वर के चेत्र में । 

सन्द--बहुत श्रच्छा । अब विरुम्घ न होना चाहिए । 

सेनापति--एक पक्ष का भी विद्वस्ब् न दोगा। अब आज्ञा दीजिये । 
[ सेनापति का प्रस्थान । द्वारपाल का प्रवेश ] 

हारपाल--मद्दाराज ! प्रधान अ्रमास्य पघारे हें 

ननन्‍्द--आने दो । [ द्वारपात्न का प्रस्थान । प्रघान-अमाध्य का प्रवेश 
और अभिवादन ] श्राश्रो ! शकटाज् ] समय पर झाये। में 
तो स्वयं तुम्हें बुल्लाने वाला था । 

शकटाल--श्राज्ञ। दीजिये, सदाराज ! 

लन्द्र -देखो शकटाज्न ! चन्द्वगुप्त के साथ हमारा संग्राम छिंढ़ चुका 
है। तुम जानते द्वो संग्राम का परिणाम सैनिकों ही संख्या 
ओर साहस्त पर द्वी निर्भर नद्दीं । विजय का खूल्लाघार धन 


प्र [ दूसरा' अंक 
दे। सेलिकों के वेतन, अस्त्र-शस्त्रों के संग्रह, निस्य भरण- 
पोषण के बयय के लिये, विपुलल धन-राशि की आवश्यकता 
है। परम साहसो पुरुषों के लिए भी घन क्रा अभाव घातक 
दे । संग्राम के लिये कोष का परिपूर्ण होना नितान्त आव- 
श्यक दे । 

शकटाल--महद्दाराज परसों की गणना के अनुसार, कोष में $ अरब 
8 & करोड़ सुवर्ण सुवायें दें । 

नन्द--ये संग्राम के लिए पर्याप्त नहीं । व्यापारियों, आप्ठियों तथा 
साथंवाहों को आज्ञा दो कि अपनी-अपनी संपत्ति का चतुर्थ 
अंश राजकीय कोष में जमा करादें | 

शकटाल--महद्दाराज ! इस आज्ञा से प्रजा में अशानित फेल जायगी । 
विद्रोह की सम्भावना भी द्वो सकती है । 

नन्‍्द्‌--क्या आक्रमण करने वाले शत्र की शक्ति को नष्ट करने के लिये 
ओर आस्म-रक्षा के निमित्त प्रजाजन घन देने में संकोच 
करेंगे ? यदि लोभ के फारण वे घन नहीं देंगे तो शत्र उन 
पर विजय पाकर उनके धन का अपहरण तो कर ही लेगा 
साथ दी दाखता की रढ़ बेड़ियाँ भी पदना देगा। शज्र का 
भय दिखल्नाकर प्रजा से घन संचय करो। 

शकटाल-जो भ्राज्ञा । [ आज्ञा-पत्र लिखकर शंखध्वनि करता दे । 
द्वारपाल का प्रवेश ] यद आकज्षा-पतन्र पत्रहारक के द्वारा अभी 
कोतघाल्र के पास भेज दो । [ द्वारपात्न पत्र लेकर चला 
जाता है ] 

नन्‍्द--और सुना । बढ़े-बढ़े मन्दिरों के कोषों में ज्जो अतुल रत्न 
और असंख्य सुवणं मुत्रायें भरी पढ़ी हैं, शत्र द्वारा उनके 
लूटे जाने का भय है। पुजारियों से कह दो कि अब संकट 
का समय है ऐसे समय में उनका कतंब्यं है' कि जे अपने- 
अपने कोष शत्रु के द्वाथ में न जाने दें और उनकी रहा के 
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लिए उनको राजकीय कोष के अपंण कर दें। शान्ति होने 
पर उनका सारा घन लौटा दिया जायगा । 

शकटाल--महाराज़्ञ ! ये पुजारी लोग बढ़े दृठी होते हैं। यदिवे 
आाज्ञा का पालन न करें तो ? 

नन्‍्द>-यदि वे थआज्ञा का पाद्चन न करे तो सव को बन्दी बनाकर 
कारावास में डाल दो और मन्द्रों के कोषों पर अपना 
अधिकार जमा लो । 

शकटाल--जो आज्ञा । [ पत्र लिखकर पूबंवत्‌ शंखध्वनि और द्वारपात्न 
का प्रवेश--पत्र-हारक द्वारा आज्ष-पत्र नगर-शासकों को 
मेज दिये जाते हैं ।] 

नन्‍्द--मैं यद्द तो पूछना भूल द्वी गया कि तुम इस समय केसे आये २ 

शकटाल--मद्दाराज ! एुक शोक खमाचार द्दे। 

नन्‍्द--क्या ? 

शकटाल--आपके मित्र और सासन्‍्त, कामरूप के राजा का स्वर्गवास 
हो गया दै । उसके पुत्र की झायु केवल ५२ वर्ष की दहे। 
इतनी किशोर अवस्था में उसे राज्य सिंहासन पर नहीं 
सैठाया जा सकता । 

नन्‍्द-- तो तुम क्‍या चाहते हो १ 

शकट(ल--मेरी राय में राज्य की रक्षा तथा शासन के निमित्त एक 
छोटी सी समिति बना दी जाय। जब युवराज शास्त्रीय 
आयु: प्राप्त कर ले तो उसे राजतित्ञषक दे दिया जाय । 

नन्‍्द--समिति के सभासद कौन कोन दोंगे ? 

शकटाल-कामरूप को मद्दारानी, कामरूप का प्रधान अमात्य, तथा 
सेनापति । 

नन्‍्द--क्रामरूप की रसमणियें रूपलावण्य के लक्जित गुणों से विशेष 
रूप से अ्रलंकृत दोती हैं। इस सर्मात का परिणाम यह 
दोगा कि मद्दारानी की कृपाकटाक्ष की प्राप्ति के ल्विए अमांत्य 
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और सेनापति में संघर्ष दो जाएगा। राज्य दो दलों सें 
विभक्त द्वो जायगा । दोनों ही शत्रु को सद्दायता के इच्छुक 
होंगे और उसे आब्दन करने के लिए उद्यत हो जानेगे। 
सीमा प्रान्त में यह न होना चाहिए । 

शकटाल--फिर जेसे उचित समझे | 

नन्द्‌-- मद्दारानी, राजकुमार, प्रधान अमास्य और सेनापति को 
हमारे दरबार में उपस्थित होने की श्राज्ञा दो। पाटलीपुत्र 
पहुँचने पर उस सब को बन्दी बना लो | कामरूप को मरा 
राज्य के साथ सम्मिल्तित कर लो । 

शकटाल--महद्दाराज | कामरूप का स्वर्गीय राजा आपका मित्र था। 
बद्द भक्त सामन्‍त था। आप राजकुमार के पिता तुल्य हें॥ 
एक सित्र और भक्त सामन्‍्त के राज्य का अपहरण न्याय 
नहीं, बलारकार है। 

ननन्‍्द-- साम्राज्य को महत्वकां्ा रखने वालों को न्याय अन्याय की 
सूचस और गद्दन पेचीदगियों में नहीं पढ़ना चाहिए। न्याय 
समानता का सूचक द्ै । न्याय समानों में द्वी होता दै। वल्ा- 
स्कार प्रभुत्व का लक्षण है। बलारऋार बलवान प्रभु का ही 
अधिकार दै | यद्द संसार का नियम है कि बलद्दीन सदा बल्ल- 
वान के आधीन रहता है | मानव प्रकृति भी ऐसी ही दे कि 
वह प्रभु के बलास्कार की अपेक्षा समानों के अन्याय से 
अधिक घरणा करता दै। यज्जवान के लिए कानून की झाक- 
श्यकता नहीं । 

शकटाल--भापकी भाज्ञा शिरोघाय है। 

ननन्‍्दू--काशी, कौशल, अवन्ति आदि के सामन्तों को सेना और घत् 
सहित शीघ्र पाटक्लीपुन्न पहुंचने के लिए पत्र भेज दो । 

शकटाल--जो आज्ञा । [ आज्ञा-पत्र लिखकर पूवंबत्‌ कामरूप, काशी, 
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कौशल , अवन्ति आदि भेज दिये जाते हैं । द्वारपाल का 
प्रवेश ऋौर शभिवादन | ] 

द्वारपाल--विदूषकु जी पघारे हम । 

नन्‍्द--आने दो | [ द्वारपाल का प्रस्थान--विदूषक का प्रवेश प्रिय 
मित्र ! तुमने बहुत देर लगाई । दम कब से तुम्दारी बाट 
जोह रदे दें । तुम्हारे बिना तो आज रंग द्वीन जम सका 
अब तक कहाँ रदे ? 

विदूषक--मद्दाराज ! क्‍या कहूँ । [कुछ खंकोच से | प्रधान श्रमास्य 
की उपस्थिति में ही कह दू ? 

नन्‍्द--कुछ द्वानि नहीं । यद्द केवल प्रघान श्रमास्य ही नहीं, इमारे 
मित्र भी हैं | 

विदृषक--मद्दाराज ! आज संध्या समय मैंने एक परम सुन्द्री युवत्री 

.. देल्वी । उसके सौन्दर्य का वर्णान करना शब्दों को शक्ति से 

बाहर है। उसका केशपाश अभिनव नील जलदों की घोर 
घटा कह्विये ग्रथवा यल खाती स्लाँपिनों का सम्रृह कहिये॥। 
डसका श्रपाँग कटाज्ञ काली रात में तढ़ित्‌ कोंद के समान 
सहृदयों के छृदय की ज्योति दै | सहस्त्र पूर्ण-कला चन्द्रमा 
भी उसके मुखार्विन्द के रूपल्ावण्य की तुलना नहीं कर 
सकते । उर्वशी, मेनका, रम्भा दासी बनने के भी योग्य नहीं 
यदि घद्द इन्द्र के पास द्वो तो जितेन्द्रियों, योगियों, महा 
मुनियों ओर मदर्षियों के तपोभंग करने में अमोघ अस्त्र सिद्ध 
हो । उसके नील-कमल नेत्रों का दुशंनमात्र ही संसार विरकि 
की प्रलय है । उसके स्मित-कान्त ओष्ठ-संसार शअजुरक्ति कौ 
संजिवनी औषधि दे । उसके कोमत्न और सुहमार अंगों में 
सनब्नद्धू यौवन सुमन में श्रोत प्रोत सुरभि के समान मन का 
उदक्लास और हृदय का आह्दाद है। उसके उपासे बात 
कमव्य-कपोल मुग्ध भाव से रम्जित दैं। उसके परू्ारूप से 
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विकसित कुक्लल से हृदय ओर स्निग्घ पयोघर के घशीकरश 
सन्त्र हैं। 

ननन्‍्द--पाटक्कीपुत्र में तो ऐसी परम सुन्दरी देखने-सुनने में न्ीीं आई ! 
कोई नव-अआगन्तुका दोगी। 

विदूषक--वह आज ही राजघानी में पहुंची है । 

ननन्‍्द--बह् कुमारी है या विवाद्दधिता ? किस की पुत्री है और किस को 
पत्नी है १ 

विदूषक--मद्दाराज ! वह कुमारी है। किसी की पत्नी नहीं दै । किस 
की पुत्री द्वैे इस बात से हमें कोई प्रयोजन नहीं | 

नन्द--तो कोन दै वह ? 

विदूषक--मद्दाराज ! वद्द एक संसार-विरक्त सन्यासिनी है। पाटल्वीपुत्र 
में पद्सनाभ के द्शनार्थ आई दै। 

ननन्‍्द--यौवन काज्ञ में एक परम सुन्द्री की संसार-विरक्ति विष में 
चुके हुए हृदय में गड़े हुए शल्य-खण्ड के समान मर्माघात 
करती दै। सन्‍्तान के रूप में अपने सोन्दर्य की निशानी न 
छोड़ना संसार के साथ घोर अन्याय है और ब्रह्मा की सृष्टि 
को निष्फल्ल बनाना दै। यदि वद पाटल्लीपुत्र में पद्मनाभ 
के दर्शना्थ आई द्वे तो उसे पृथ्वी पर विष्यु-रूप नन्‍्द के 
भी दुर्शन करने चाहिये । देखो, जिस प्रकार भी हो उसे 
हमारे मदत्ल में पहुँचा दो । 

विदृषक--जो आज्षा। 

शकटाल--[ आवेश में आकर ] महाराज ! एक सनन्‍्यासिनी को 
बलास्‍्कार के मद्दल में ले जाना वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध दे । 
यह महापाप है। 

नन्दू--राजा बअद्मा, विष्णु, मद्देश का स्वरूप होता दै। वद्द पाप से 
परे द्वोता है | नोच जातियें पाप के नीचे द्वोती हैं। मध्यम 
श्र णियें ही पाप के मध्य में होती हैं। 
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शकटाल--महाराज ! ऐसा नारकीय अत्याचार न कीजिये । मैं हाथ 
जोड़ता हूँ । आपके पांव पड़ता हूँ | मेरी विनीत प्रार्थना को 
न ठुकराइये । 

नन्‍्द--[ क्रोध से ] बिना मांगे सम्मति देना मुख्वेता है । हमारे निजी 
काम में हस्तक्षेप करने वाले तुम कौन द्वोते हो ? [ क्रोध से 
उन्मत्त-सा होफर विदूषक से ] शकटाल को उसके ११ चुन्नों 
के साथ अभी कारावास में भेज दो | 

विदृषक--जो श्राज्ञा । [ विदूषक और शऊटाल का प्रस्थान । विदूषक 
का पुनः प्रवेश ] 

बिदुपषक--मद्दाराज ! शकटाल को १$ पुत्रों के साथ कारावास भेज 
दिया है । सुन्दरी सन्‍्यासिनी भी शीघ्र दी महल में पहुंचा 
दी जायगी । मद्दाराज ! शकटाल के स्थान पर किसी को 
नियुक्त कीजियेगा। 


न एप ब्रा 

नन्द्‌ --त॒म्हारी क्या राय | है ? ४) पं जेडे| 

विदूषकर--कोई प्रकाण्ड पंढित द्वोता चाहिये । 

लन्द--कौन ? 

विदूषक--वररुचि की बहुत प्रशंसा सुनी है। वह अ्रथ्शास्त्र और 
नीतिशास्त्र दोनों विद्याओं में निषुण है । 

लन्दू--केंसे जाना ? 

विदृषक--उसने तक्कशिला विश्वविद्यालय में इन दोनों विद्याओं का 
कई वर्षों तक गहरा अध्ययन किया द्दे। 

लन्‍्द -- तुमसे किसने कहा ? 

विदृषक-मेंरे परम मित्र सार्थवाह चन्द्रसेन ने । 

लनन्‍्द्‌ू--क्‍्या वह विश्वास का पात्र दे? 

विदूषक--निस्सन्देद्द | वह युवक है, दर्शनीय दे, स्वस्थ दे । कहावत 
है कि स्वस्थ और सुन्दर शरीर में निवास करने बाला मन 
भी स्वस्थ और सुन्दर ही होता दे । वह विचारशीज द्दे। 
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उसको श्राकृति गम्भीर है । आप जानते ही हैं सारे गुण 
अ्कृति के आश्रय में रद्दते हैं । वह सर्वथा विश्वसनीय है। 

नन्द--श्रच्छा, तो :म वररुचि को प्रधान अमात्य के वद पर नियुक्त 
करते हैं । वह कल प्रातःकाल से अ्रपना काम संभाले ॥ 

विदृषक--बहुत अच्छा ऐसा ही होगा | मद्दाराज | कल आपके श्रीपित्‌- 
चरणों का श्राद्ध है | बाह्मणों की पंक्ति के लिए किसी 
विद्वान प्रधान की आवश्यकता है। 

ननन्‍्द्‌--शकटाल्व ने कुछ प्रबन्ध किया द्वोगा । 

विदूषक -महाराज ! अरब हमें उसे प्रबन्ध के भरोपे न रद्दना चादिए । 

नन्‍्द्‌--तुम किसे चाहते हो ? 

विदूषक--मदाराज ! वररुचि के गुरु और तत्शशिज्ञा विश्वविद्यालय 
के भूतपूर्व आचार्य चाणक्य किसी कार्यवश राजधानी में 
पघारे हैं । मेरी राय में उनको प्रधान बनाना उचिल होगा । 

ननन्‍्द्‌ू--भ्रच्छा, उन्हें इसी समय यहाँ ही बुला लो । कत् के श्राद्धू का 
निमन्त्रण श्राज अधरात्रि से पहले देना चाहिये। 

विदूषक--जो आज्ञा । [ पास रखे हुए घयटे पर हलकी-सरी चोट - 
द्वारपाल का प्रवेश ] देखो मद्ाराज ! सार्थवाद्द वीथि में 
आचाय॑ चाणक्य ठहरे हुए हैं मद्ाराज की भाज्ञा है कि एक 
रथ भेजकर उन्हें सम्मानपूवक अ्रभी यहाँ लिया ल्ाओ | 

द्वारपाल--अभी रथ भेजता हूँ । [ द्वारपाक्ष का प्रस्थान ] 

ननन्‍्दू--यदि वह न श्राये ? 

विदृूषक-- वह अवश्य आयेगा । मेरे परम मित्र चन्द्रसेन का चाणक्य 
सुददद है। मैंने चन्द्रसेन से कह रखा हे कि अवसर पढ़ने पर 
चाणक्य को आपके उद्यान-भवन में भेज दिया जाय । उसने 
चाणक्य को भेजने की प्रतिज्ञा की है। 

ननन्‍्द--भअ्रभी तक तो नहीं आया । 

विदृषक-- महाराज ! प्रतीक्षा का एक-एक चण एक-एक युग के बरा- 
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बर द्वोता है। वद्द आता दी होगा | [ दारपाल का प्रवेश 
और अभिवादन ) 

द्वारपाल--आचाये चाणक्य बचरे हैं । 

नन्‍द --आते दो। | द्वारपाल का प्रस्थान--चाणक्य का प्रवेश है। 
बघारिये आरचाये ! इल आसत को अल्वंकृत कीजिये । 
[ चाणक्य निर्दिष्ट आसन पर खेठ जाते हैं ) आचाये । कत्ब 
हसारे श्रोपिठ्चरणों का श्राद्ध है। प्रधान-एद को ग्रहण 
करने के लिए आपसे प्रार्थना ह्ै। 

चाणक्य --मैं नापित-लन्‍्तान नन्‍्द के घर भोजन नहीं कर सकता । 

नन्‍्दर[ आवेश से प्रथ्वी पर पैर पटक कर ] सम्राट का ऐसा घोर 
अपमान । बाह्यण तुम अवध्य हो इसलिए उदण्ड हो । फिर 
मी सम्राट के अपमान का कुछ न कुछ दण्ड अवश्य मिलना 
चाहिये । [घण्टे पर जोर से चोट | वर सैनिकों के साथ 
द्वारपाल का प्रवेश ] 

नन्‍द--हस श्रघम बाह्यणकुल कल्वंक को शिग्श से पकड़ कर घकक्‍्क्रे 
देकर बाहर निकात्ष दो । [ सेनिक आगे यदते दें । 

चाणक्य-र[ ऊंचे स्वर से ] सावधान । जो मेरे शरीर को स्पशे फरेगा 
उसे ब्राह्मण का अभिशाप मिलेगा, वह चाणदाल द्दो 
ज्ञायगा । [ सैनिक भय से पीछे दट जाते द्वें] 

नन्‍्द--जो मेरी थ्राज्ञा का पालन न करेगा उसे मस्यु-दगड दिया 
जायगा । [ सैनिक फिर आगे बढ़ते द्दें] 

चाणक्य-_[ सैनिकों से ! यह देखो मैं मन्त्र पढ़कर तुम्दें अभिशाप 
देता हूँ | तुम इस जन्म में चायढाल दो जाओगे और मुत्यु 
के उपरांत नरक में पढ़ोगे | [ सैनिक भये से फिर पीछे 
हट जाते हैं| ] 

नन्‍्द--[ सेनिकों से ] घिक्का! है तुम्दें । एक अधघम बाह्मय के केवल 
शब्दों से तुम थर-थर कांप रहे दो । [ विदूषक से ] तुम भी 
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तो बाहझ्यण हो । तुम ही इस नोच को यहां से निकालो । 
[विदूषक आगे बढता है। चाणक्य उसे ऐसा धक्का देता 


है कि वह दूर जाकर गिर पढ़ता है और अपने सिर को 
पकड़ कर रोने चिल्लाने लगता है ] 


नन्द--अच्छा । में स्वयं ही इस अधम को घक्के देकर निकात्षता ड्वूं। 
[ नन्‍्द चाणक्य पर रपटता है। उसकी शिस्रा को पकड़ता 
है, शिखा खुल जातो दै। ननन्‍्द गिर पढ़ता है। ] 

चारशक्य--[ शान्ति और संयम से ] नापित संतान नन्‍्द ने जाइहाणल 
की अस्पृश्य शिखा का स्पशं किया है। यह काली नागिण 
बनकर उसे डस लेगी ।। मैं शपथ-पूव॑क प्रतिज्ञा करता हूँ. कि 
जब तक नन्द्‌ वंश सम्मूल नष्ट नहो जायगा शिखा न 
बांधू गा। [चाणक्य का म््‌ तगति से प्रस्थान ] 

नन्‍्दर[ विदूषक से,|| ह्कज्षा न पालन करने के श्रपराघ में चारों 

सेनिकों को प्राण दृयढ । 

विदूषक--जो आक्षा । [ सब का प्रस्थान ] 

परदा 
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[ कारावास में सब से नीचे का तहख्वाना-सीजल और दुर्गन्ध से 
'चूदा अंधेरा--शकटाल भूमि पर बेठे हैं--- उनके ५$$ पुत्रों के शव इघर- 
उधर पढ़े हैं--तहखाने का द्वार खुलता है--एक बन्दी को घक्के देकर 
भीतर ढकेल दिया जाता है--द्वार फिर वन्द कर दिया जाता है--बन्दी 
शक शव से टकराकर गिर पड़ता है । अंघकार में शव के स्पश से वहद्द 
स्ह्म जाता है। उसके रोंगटे खड़े ो जाते हैं । शकटाल़ उसके समीप 
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जाकर उसको उठाता दै | जीवन प्राणी के स्पश से उसे कुछ आश्वासन 

मिलता दै। ) 

बन्दी--भाई ! आप कौन हैं ? 

शकटाल--था, अब नहीं के बराबर दूं 

बन्दी--फिर भी आपका नाम क्‍या हे! 

शऊटाल--शकटाल । 

बन्दी-[ आश्चयं से ] मगघ साम्राज्य के प्रघान सचिव । 

शकटाल--ऐसा न कद्दो । पर मुझे पहचानने वाले आप कौन हद 

बन्दी--मैं भी पहले कामरूप का प्रघान अमात्य था, आऋब बन्‍्दी ह। 

शब्टाल--ओ ब्याड़ि । आपकी विपत्ति का मैं ही कारण हैँ । आपको 
दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा मैंने हो लिखी थी। 
आपके साथ महारानी, राजकुमार और सेनापति भी तो ये। 
उनका क्‍या हुआ ? 

व्याडि--वे बचकर निकल्ल गये । 

शकटाल- चद्को अच्छा हुआ | फ्रंसे बच निकले ? 

व्याड़ि--हमें कुछ भी संदेद्द न था। पाटब्बीपुत्र के समीप दम गंगा 
तट पर अ्रपने शिविर में निश्चिन्त विश्राम कर रद्दे थे। शात्रि 
के समय हमारे शिविर को घेर लिया गया | उस समय नन्‍द्‌ 
के घोर विश्वासघात का हमें श्राभास हुआ। मद्दार पनी और 
राजकुमार को स्वामी-भक्त अ्ंगरक्षकों तथा सेनापति के साथ 
एक शीघ्र-गामी नौछा पर चढ़ा कर मैंने गंगा के पार भिजवा 
दिया । हमारे सैनिक प्राणों का मोदद छोड़ कर लड़े। में 
स्वयं शिविर के द्वार पर युद्ध करता हुआ बन्दी बना लिया 
गया । 

शकटाल--घन्य है आपकी स्वामी-भक्ति | महारानी ओर राजकुमार 
कामरूप पहुंच गये होंगे ? 

ब्याडि--अवश्य । गौड़ अंग बंग के राजा हमारे परम मित्र हैं। इस 


रू 
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विश्वासघात से वे सब नन्द के विरुद्ध हो गये होंगे। उनका 
सहारानी और राजकुमार की सहायता करना निश्चित है। 
पर श्रापकी यह दशा केसे हुई ? 

शकटाल--कृतघ्न श्रौर दुराचारी स्वामी की सेवा का फल ! एक 
सन्यासिनो पर कीये जाने वाल्ले अत्याचार को रोकने का मेरा 
प्रयस्न अपराध सममका गया। मुझे $$ पत्रों सद्दित इस 
तहसखाने में फेंक दिया गया । 

ब्याड़्ि--निरपराध प्रधान सांचिव के साथ - यह अपस्याचार ! फिर 
आपके निरदोष पुत्रों के साथ यद्द दुब्यंबदार । मालूम होता 
है नन्‍द का विनाश समीप है। विनाशकाल के समीप होने 
पर बुद्धि विपरीत हो जाती दै। 

शकटाल- मेरे हृदय में दावाग्नि के समान ज्वाज्ञाय धघक घघक कर 
जल री हैं-। शोक संताप से मेरे शरीर के अंग २ अंगारे बन 
गये हैं । | दी्घ और उष्ण निश्वास ] प्राण-खंकट के समय 
भी मेरे पुत्रों ने धीरज न छोड़ा और मुझे सास्वना देते रदे । 

ब्याड़ि--ये शव छेसे हैं ? 

शकटाल--ये उन्हीं मेरे पत्रों के हैं । 

ब्याड़ि--सो केसे ? 

शकटाल--हम सबको लोहे के पात्रों में एक रोटी और कुम्म में एुक 
लोटा जल्न मिलता था। यह भोज न एक प्राणी के निर्वाह के 
ब्विए भी पर्याप्त न था । बारद्द प्राणियों के निर्वाह्द की तो 
बात दी नहीं कही जा सकतो | हम सब ने निश्चय किया 
कि जिसमें नन्‍्द से प्रतिशोध लेने की सामर्थ दो वद्द इस 
भोजन का उपभोग कर बाकी सदष अपने प्राणों का उत्सर्ग: 
करें। 

ब्याड़ि-- अद्दो ! भोषण संकछप और दृढ़ निश्चय । फिर ९ 

शकटाल--सब ने मेरे चरसतों की शपथ खाकर कद्दा कि भन्‍्द से बदला. 
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लेने का साहस और शक्ति, उनमें से किसी में भी नहीं है। 
यह दुष्कर कर्म मुझे दी सौंपा गया | मुझे अभागे को 
डस भौजन का उपभोग करने के लिये विवश किया गया । 

वब्याड़ि--यदां से निकलने का कोई उपाय न खोचा ? 

शकटाल--यहां से निकलने का एकमात्र उपाय सुरंग सोदना था। 
निराहर और निजल रहकर मेरे पुत्रों ने सुरंग खोदी 
स्वोदते-खोदते वे सब स्वर्ग सिघारे | मैं ऋूर राउस हूं, 
नुशंस श्वापद हूँ । उनके शर्वो. के समझ भोजन करता 
रहा हूँ। 

च्याड़ि--संकट के समय हृदय को पस्थर बनाना पढ़ता द्वे उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये मलुष्यत्व भी छोड़ना पढ़ता है। 

शकटाल--प्रतिशोध द्वी उनके झ्रास्मा की शान्ति है। यही उन प्रेत- 
आारमाकओं का श्राद्ध है इस कतेब्य को पूरा करने की आशा 
में ही मैं जीबित हूँ । 

च्याडि--अब दम दोनों का ध्येय एक द्वी है विपत्ति में जो सहायक 
हो वही सब्या साथी ओर यनहूँ होता दे | सुके आप अपना 
आत्मीय समर । इस सुरन्ग में श्रव कितनी कमी दै ? 

शकटाल--थोढ़ी सी कसर है । 

व्याड़ि--मैं उसे पूरी करता हैँ ।[ ब्याडि सुरंग सोदता है, खुरंग 
पूरी दो जाती है । दोनों सुरंग में घुस जाते हैं। सरंग के 
मुख को शर्वों से ढक देते हैं । सुरंग के द्वारा दुर्ग के पिछले 
भाग के जंगत्त में जा पहुंचते हैं। ] 
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मिथुरा के समीप यमुना के तट पर चन्द्रगुप्त का शिविर-सन्निवेश 


ह्ड [ दूसरा अंक 


दुक सैनिक का प्रवेश --उसके हाथ में एक चंगेरी में रक्त-पुष्प-माल्ाय, 
ज्ञात पस्त्र, सुरा की बोतल तथा पूजा की सामग्री है । धद विचार- 
सग्न घीरे-घीरे चलता है । एक दूसरे सैनिक का प्रवेश | पदले सेनिक 
को देखकर _] 

दूसरा सैनिंक--भरतक्षिंद्द ! क्या खोच रदे दो ? कहां जा रदे हो? 


भरतसिंह--[ दूसरे सेनिक को देखकर ] ओ वोरसिंद ! भ्रच्छा हुश्ा 
तुम मिल गये । चल्लो, मेरे साथ | 

वीरसिह--कह्दां १ 

भरतसिंह--कपालकुणढल्ञा काली मातेश्वरी के मन्दिर में । 

वीरसिंद--क्यों १ 

भरतलिह--बलि चढ़ाने । 

वीरसिंह--किस उपलबच्य में ? 

भरतसिंह--स्थाणेश्वर-क्षेत्र की विजय के उपल्चय में। 

थीरसिंह--मैं रुघिर मांस भक्षण करने वाल्ली देवी का उपासक नहीं हूँ। 

भरतसिंह--रण-क्ेत्र में कपालों परे खेलने वाल्ले सेनिकों को अधिष्ठात्री 
देवी कपाल्रकुण्डला कै मुयढमाल्िनी तथा रुधिर मांस प्रिय 
द्वोना अनिवार्य द्वे । चल्नो तो सही। 

वीरसिंद--ऐसी देवी तुम्दें हो मुबारक दो । यदि स्थाणेश्वर युद्ध छा 
कुछ द्वाज्ष सुनाओो तो मैं तुम्दारे साथ चल्न सकता हूँ । 

भरतसिंह--तुम जो कद्दोगे वद्दी सुनाऊंगा | पर साथ चल्नो । 

वीरसिंद--्रच्छा सुनाओ। 

भरतसिंह--नन्‍्द की एक अक्षौद्दिणी सेना हमारी राह रोके खड़ी थी। 
हमारी सेना की संख्या बहुत कम थी । नन्द के सेनापति ने 
सबसे आगे मध्य में पवंत-शिखरों के समान मदिरा से मत्त 
गजों को खक्षा किया था। गज एक चत्र दुगे का काम दे 
रददे थे । पदाति उनके पीछे थे । दोनों पाश्वोँ पर अश्वारोद्दी 
नियुक्त थे । यद्द सारी पंक्ति बहुत लम्बी क्गभग ,तीन 
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कोख के थी । हमारी सेना के घिर जाने का भय था । चन्द्र- 
गुप्त ने शत्र-लेना का भल्ली भाँति निरीक्षण कर घजुपघारी 
पदातियों को गर्जो पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । उनके 
बारणों के असह्ाय आधात से विब्दल द्ोकर उन्मत्त गज 
चिंघाढ़ते हुए पीछे को दौढ़े ओर अपनी पदाति सेना को 
अपने पांवों से कुचल डाला । इस दुघंटना से मध्य में भग- 
बड़ मच गई । मध्य के कट जाने से दोनों पाश्वों के अश्वा- 
रोही घथक-एथक्‌ हो गए | यद्द देखकर चन्द्रगुप्त ने अपनी 
अश्वारोही सेना को तोन भागों में विभक्त कर दिया। एक 
भाग को ऊदल्ञ के नेतृत्व में शत्रु के बाम पाश्वे पर आाक़- 
मरण करने की शआ,आराज्ञा दी । दूसरे भाग को सिल्दण के अधि- 
पस्य में श्र के मध्य का तीब़ पीछा करने के लिये भेजा । 
स्वयं चन्द्रगुप्त ने तीसरे भाग से शत्रु के दकछिण पाश्व॑ पर 
ऐसा प्रबल भ्रद्दार किया कि शत्र्‌ के पेर उखड़ गए और के 
भाग खड़े हुए । सन्ध्या समय तक नन्‍्द की भअक्तौदिशी 
सेना शुल्य में विज्ञीन द्वोा गई । नन्‍द का साज्ा, नन्‍्द का 
जामाता, नन्‍्द्‌ का सेनापति और बहुत से उच्च पदाधिकारी 
सरदार मारे गए | 

वीरसिंद--दमारे भी बहुत से योघा काम आये दांगे ? 

भरतसिंह--बहुत से सेनिकों, गुर्मनायकों के अतिरिक्त सिल्दण और 
ऊदल् दोनों ने वीर-गति पाई। 

वीरसिंह-- मद्दाराज को तो बहुत दुख हुआ द्वोगा ! 

अरतर्सिह--जब सन्ध्या समय विजयी चन्द्रगुप्त शिविर को लौटा और 
उन दोनों बीरों के निधन की बात सुनी तो शोक संताप से 
अ्रचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा | अंग-रक्षकों ने उठाकर उसे 
शयथा पर खुलाया | कई घणटों के पश्चात्‌ उसे सुघ झाई || 
वद्द सारी रात तड़पता रद्दा | उद्ल्ष और सिछट्टण का नाम 
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जे लेकर पुकारता रहा ओर रोता रहा । उनके वियोग की 
बेदना उसके लिये असझ्य थी | सम्भव था कि वटद्द आत्नघात 
कर लेता । पर द्रदर्शी चाणक्य की श्ाज्ञा से उसकी तत्वार, 
कटार, खाणडा, भाला आदि सारे अस्त्र-शस्त्र उसके स्वेमे से 
हटा दिए गये थे । 

वीर सिंह-मन्त्रियों और सेनापतियों ने उनको समझाने की चेष्टा न की । 

भरतरसिंह--उनके सारे प्रयस्न निष्फल हुए | चन्द्रगुप्त की शोकारिन 
शान्त न हुई । हे 

वीरसिंह--श्राचायय चाणक्य कहां थे ? 

भरतस्सिह--वे स्ूतकों के दाहकमे का प्रबन्ध करने में ब्याएत थे। 
चन्द्रगुप्त की शोचनीय अवस्था का समाचार पाते ही वह 
दौड़े श्राये | पहले समराया जब समझाने का कोई प्रभाव 
न पड़ा तो फटकारा । 

चौरसिह--क्या कद्दा आचाये ने ? 

अरतसिह--उन्होंने कद्दा--'रुदन करना वीरों को उचित नहीं । रोना- 
धोना स्त्रियों का काम दै। उठो, सुहृदयों का अन्स्‍्येष्टी 
संस्कार करो | दिवंगत श्रात्माओं को तिलांजज़ि दो । उनका 
श्राद्ध करो । अपने कर्तव्य का पाल्नन करो,” जिस प्रकार 
कुरेदने से अग्नि प्रजवल्नित होठी द्वै, जिस प्रकार बत्ती को 
उकसाने और काटने से दीपशिखा चमक उठती है,,लिस 
प्रकार छेड़ने से फणी फु'कारता दवै उसी प्रकार फटकार खाकर 
अश्र्‌ घारा से मत्लीन मुख मद्दाराज तनकर खड़े हो गग़े;। 
उनकी आज्ञा से चन्दन फी दो चितायें बनाई गई।' । राज- 
कीय ठाठ-बाट के साथ ऊदल्न और सिज्दण का अन्स्येष्टी 
संस्कार किया गया । शव-काष्ट-फल्षकों को स्वयं मद्दाराज ने 
अपना कंधा दिया । 

'वीरंसिहं--दाद् संस्कार के पश्चात्‌ क्‍या हुआ ? 
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भरतसिंह--वेद मन्त्रों के साथ प्रेत आत्माओं को उदकांजन्वि, तिल्लां- 
जालि और पिण्डदान दिये गये । प्रार्थना की गई । शान्ति 
पाठ पढ़ा गया । 

बीरसिंह--फिर ? 

भरतसिंह--श्रन्त में महाराज की एक छोटी सी वक्‍तृता हुई । 

वीरसिंह--क्या कहा उन्होंने ? मैं सुनने को उत्सुक हूँ । 

भरतसिंह--उन्होंने कद्दा 'रण-भ्रूमि में प्राण स्यागना ज्ञत्रियवीर के 
लिए परम सौभाग्य दै । वद्द सीधा स्वर्ग को जाता है। वर- 
माज्ना हाथों में लिये अप्सरायं उनकी प्रतीक्षा कर रद्दी 
होती हैं । उनके लिए शोक करना उचित नहीं । रण-भूमि में 
उनके बीर कार्यो का सम्मान करना हमारा कतंब्य है। 
आज का र/जकीय संस्कार उनके सम्मान को एक साधारण - 
सी आ्रायोजना दै। उनका वास्तविक सन्मान तो उनके वीर- 
कर्मो का अजुकरण करना दै। उनके वीर कम उनकी अमर 
कीर्ति हैं। इंट, पत्थर, लकद़ी, लोदे से बने विजय -स्तम्भ 
उनके ऋण-भंगुर स्मारक हैं । हमारे छूद॒यों में उनकी पुणय- 
स्घति ही उनके चिर-स्थायी स्मारक दें ।! हसी प्रकार कुछ 
और बातें थीं। जो मुझ अब याव नहीं हैं। 

वीरसिंह--मुमे तो ये बातें सुन कर रोमान्‍च द्वो आया दै। ऐसी 
अ्रवूम्रुत भावों से भरी बातें तुम्दें याद रखनी 'चाहियें थीं। 
फिर क्‍या हुआ ? 

भरतसिंह-- उस शोक-स्थल् पर अधिक ठद्दरना महाराज़ ने उचित न 
समझा । सेना को यात्रा करने की आज्ञा दी गई-। 

वीरसिंद--अच्छा ठो मैं अब चद्धता हूँ। 

भरतसिंह--कहां ? 

'बीरसिंद--मद्दाराज के खेमे पर पहरा देने का| मेरा-समय्र; अब समीप 
द्वीहै। अं ज+ “२ # फछाफ़क 
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भरतसिंह--अचब्छा जाओ । नियोग-नियोग ही है। मुझे भी देरी द्वो रही 
है। मैंमी चलता हैँ। [ भरतसिंह का प्रस्थान--वीरसिंह 
तेज तेज पग रखता हुआ जाता है। कुछ दूर देख कर ] 
वीर सिंह--आऊ््य चाणक्य के साथ मद्दाराज अपने खेमे में प्रवेश कर 
रदे हैं। में भी अपने नियोग का पाज्नन करू' । [ वीरसिंद 
का प्रस्थान--आचाय चाक्णय के साथ चन्द्रगुप्त का प्रवेश । ] 
चाणक्य--शतन्रु की विजित सम्पत्ति समस्त सेना में विर्तीण कर दी गई 
है। यदद रत्न-राशि तुम्दारे लिये है। [ खेमे में सुबणे- 
पात्रों में रखे हुए रत्नों के ठेर की तरफ निर्देश करता है। ] 
चन्द्रगुप्त--मुझे कुछ न चाहिये । यद्द भी यथारुचि बांट दीजिये । 
चाणक्य --स्वयं आई हुई शत्रु की राज-जच्मी का ,अनादर न करना 
चाहिये । जो इस रत्नहार को अपने कणठ का द्वार बना जो | 
चन्द्रगुप्त--इस रस्नहार को मेरी तरफ से मथुरेश्वर पर चढ़ा दीजिये । 
विष्खु पर चढ़कर लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी। 
चाणक्य--अभ्रद्दो ! बीरोचित उदार कछ्प ! तुम स्वयं जाकर चढ़ाओ । 
घोषणा कर दी जायगी । इसका जनता और पुजारियों पर 
अच्छा प्रभाव पड़ेगा । 
चन्द्रगुप्त--बहुत अच्छा । मैं स्वयं ही जाकर चढ़ा आऊँगा। अब 
आगे क्‍या करना दे ? 
चाणक्य--युप्तचरों ने यद्द सूचता दी दे कि नन्‍्द एक महती चमू का 
गक्ना-यमुना के सम्ञम-चेत्र पर संग्रह कर रद्दा है। भन्‍्द के 
स्वयं रण-भूमि में अवतीरों होने का भी समाचार है । 
चन्द्रगुप्त--मेरी भी यही इच्छा है कि रण में नन्‍्द्‌ स्वयं अग्रणी हो 
ठाकि पक ही बेर में अन्तिम निश्चय द्वो जाय। पर मुझे 
विश्वास नहीं होता कि ननन्‍्द स्वयं रखभूमि में सेना का 
संचात्षन करेगा । और क्‍या समाचार दे ! 


तीसरा रश्य ] रह 


चाणक्य---ठुम्हारा सहपाठी वररूचि नन्द का प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त 
हुआ हैं । 

चन्द्रगुप्त--यद केसे हुआ ? 

चारणक्य--पाटली पुत्र में मैंने चन्द्रसेन से वररूचि के विषय में कद्दा था। 
ननद के अभिन्न हृदय सुदूद विदूषक का चन्द्रसेन परम 
मित्र है । 

चन्द्रगुप्त--वररुचि की नियुक्ति से हमें बहुत कुछ आशा न करनी 
चाहिये। वह ननन्‍्द से छुज्ञ कपट न करेगा। वह विश्वास- 
घाठी कभी नहीं द्वो सकता। ओर क्‍या समाचार द्दै? 

चाणुक्य--नन्द का भूठपूर्व प्रधान अमात्य शकटाल अब हमारा पक्ष- 
पाती दे । 

चन्द्रगुप्त--डसको तो कारावास का दण्ड दिया गया था ? 

चाणक्य--दाँ । वह और ब्याढ़ि दोनों दी कारावास से निकल्ल चुके 
हैं। शीघ्र द्वी यहाँ पहुँचने वाले द्वें। 

चन्‍न्द्रगुप्त--ब्याढ़ि कौन ? 

चाणुक्य---कामरूप का प्रधान अमात्य । वह भी नन्द के विश्वासघात 
के कारण अरब हमारा मित्र दै। इनके अतिरिक्त हमें नन्‍द के 
श्रविन्त, नेपाल, कौशल, काशी, गौड़, अज्ञ ओर बन्न के 
सामन्तों को भी अपना मित्र बनाना चाहिये। 

चन्द्रगुप्त--आपकने मेरी प्र।थना पर अपने पुराने शिष्यों, प्रद्योत, चण्ड, 
प्रच्‌ सन, ग्लौकायन, गदाधर, बादंदश्व को राजदूत बनने के 
लिये निमन्त्रण भेजा था । उनका उत्तर मिला ? 

चाणक्य--उत्तर रूप में वे सब उपस्थित हैं। आपकी आज्ञा की 
प्रतीक्षा में हैं । 

चन्द्रगुप्त--उण-उण का बिलम्ब घातक है । उनको शीघ्र बुज्वाइये 

,... और अपने अपने नियत स्थान पर भिजवाइये | 
चाणक्य--बहुत अच्छा ) [ घण्टे पर 'चोट--दारपाज का प्रवेश और 
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अभिवादन ] देखो प्र्योत, चण्ड, प्रद्य मन, स्लौकायन, गदा- 
घर आर बाहदश्व को हमारा आशीर्वाद दो | 
द्वारपाल--जो आज्ञा । [ द्वारपाल का प्रस्थान-प्रद्य मन, चण्ड, प्रय म्न 
ग्लौकायन, गदाघर और बाहंदश्व का प्रवेश और अभि- 
वादन । ] 
न्द्रगुप्त--प्रिय मित्रो ! ये आसन हैं, विराजिये । [ सब बैठते हैं। ] 
चाणकक्‍्यं- प्रसन्नता की बात है कि आप सबने राजदूत होना स्वीकार 
कर लिया है । किस ब्यक्ति को कहां जाना होगा उसका 
निर्देश सुन लीजिए--प्रयोत अवन्ति, चण्ड नपाल, प्रद्य मन 
कौशल, ग्लौकायन काशी, गदाघर गौड़, और बाहंदश्व 
अंग । 
सब--जो श्वाज्ञां । [ द्वारपाल् का प्रवेश ] 
द्वारपाल-- महाराज ! शकटाल और ब्याड़ि द्वार पर उपस्थित हैं। 
दर्शनों के लिए प्रार्थी हें । 
चन्द्रगुप्त--श्राने दो । [ द्वारपाल् का प्रस्थान--शकटाल और श्याड़ि 
|. , का प्रवेश ] आझ्यो मित्रो ! हम आपका स्वागत करते हैं। 
हमें आचाय द्वारा आपका सारा जत्तान्त बिदित हो चुका 
_ है। हमें प्रसेन्नता है कि आप दोनों ने दहमारा राजदूत होना 
स्वीकार कर लिया दै। आचाये आपको अपना-अपना स्थान 
बतलाएँगे । 
चाणक्य--शकटाज् को नंग और ज्याड़ि को कामरूप सॉपा गया है। 
शंकटाल और व्याड़ि--जो आाज्ञा। 
प्रयोत आदि सब--सामन्तों से क्या कहना होगा । इस चिषय में 
कुछ आदेश देने की कृपा कौजियेगा । 
चंन्द्रंगुप्त--भाचाय द्वी आदेश देने की कृपा करेंगे । 
चाणुक्य--कहमा कि हंमने दुप्टों के विनाश, साधुओं के परित्राण और 
मर्यादा को पुनः स्थापित करने को बीढ़ा उठाया है।  नन्‍द 
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पापास्मा दै, उसने सन्दिरों को लूटा द्ै। वह दुराचारी 
ल्म्पट है, उसने वर्णाश्रम घ॒र्मं के विरुद्ध एक सुन्दरी सन्या- 
सिनी को बलात्कार से अपने महल में बन्दी बनाकर रस्वा 
हुआ दै। वद श्रस्याचारी ढै, उसने अपनी प्रजा की सम्पत्ति 
का बलपूर्वक अपदरण कर लिया है। नन्द का साथ देना 
पाप की पुष्टि करना है। हमने धर्म-युद्ध छेड़ा दे। इस 
धरम्म-युद्धू-छपी यज्ञ में हथि देने से आपका परम कल्याण 
होगा । 
खसब-- मद्दाराज ! आप भी अ्रपने मुखाविन्द से कुछ आदेश 
दीजियेगा । 
चन्द्रगुप्त--उनसे यह भी कहना, 'दमारी सेना बलवती और शर्ि 
मद्दती द्वैे। सोचो, ऐसी शक्ति के साथ मित्रता आपके ब्िये 
कितने गौरव की बात है । मद्दती शक्ति के साथ मिलकर 
आपकी श्रपनी शक्ति बढ़ जायगी, ऐसी शक्ति के साथ मित्रता 
करने के लिये आप स्वयं उत्सुक दोते, अनथक परिश्रम करते, 
प्रचुर धन का ब्यय करते और कृतज्ञ होते | अब यह शक्ति 
स्वयं आपके पास चलकर आ रही द्वे । विजय और सिद्धि का 
सूलाधार बल और बुद्धि दें ।“यतो घमं स्ततो जय:? के 
स्थान पर 'यतो बल्लश्च बुद्धिश्व ततो जयः द्ोना चाहिए । 
रण-केन्र में हम शत्रु की मू्खंता पर आशा नहीं रखते। 
आशा विवशता का दूसरा नाम है| हम अपनो दूर-दशिता, 
सावघानता, साहस और सांग्रामिक नेठृस्व पर भरोसा करते 
हैं । परिश्रम के पाठशाला में पढ़े दें । हमने दुस्साध्य कर्मों 
को सिद्ध करने का श्रभ्यास किया है। काये कौशल ओर 
कर्म शीलता द्वी हमारी शिक्षा का मूल्न-मन्त्र है। यदि वे 
कहें कि वे सुख और शान्ति का जीवन ब्यतीत करते हैं, वे 
क्यों श्रपने सुख को छोड कर संग्राम के संकट को मोज लें 


[ दूसरा अंके' 


तो उनके कथन का उत्तर दे कि आमोद-प्रमोद का जीवन 
पुरुष को कायर बना देता है। ऐसा पुरुष शीघ्र ही आमोद- 
प्रमोद के साधन को स्त्रो बेठता दै। इन साधनों की रक्षा के 
निमित्त भी कर्मशील होना अनिवाय है। यदि वे कहें कि 
वे निष्पद्ध हैं तो कद्दना निष्पक्ठता एक दिर्णयमय पात्र का 
आवरख दे । यद्द एक सुनद्दरी चमकीज्ो मोहमयी तिरस्का- 
रिणी है। इसके जाल में फँस कर उदाख्रीन द्वोना पाप और 
अ्रस्याचार की पुष्टि करना है। कुर्मागियों का दमन न करना 
कुमार्ग के साथ संधि करने के समान दे । यद्द भी कद्दन! कि 
दम बिजव लक्तमी के कृपा पात्र बनकर अभिमानी और 
उच्छुछूल नहीं बन जाते । दारुख संकट के समय दम श्रधीर 
नहीं द्वोते । श्राने वाली विपत्तियों से हम भव नहीं खाते। 
घबनाओं का क्रम अविस्य द्वोता दहै। मनोरथों के समान 
उनको अगति नहीं द्वोती । राजमार्ग की तरद्द वे पूर्व-निर्धा- 
रित नहीं होतीं । दुघेटनाओं के पद्दाढ़ हटने पर भी हस 
क़तंब्य पालन में एक पग भी पीछे नहीं हटते | भौषण आप- 
रियें दी बीर और सादसी पुरुषों की कम्नौटियां द्ोती हें। 
वे ही घवल्न-यश और श्रमर कीर्ति की आधार हैं। दमारा 
साहस एक रत्न है | यद हमें जन्मसिद्ध दै।यदह घन से 
खरीदा नहीं जा सकता न अभ्यास से उपार्जित किया जा 
सकता है। न हख ग्रापकों हुस साहस का उपभोग करने 
का निमन्त्रण देते हैं ।? 


सब-- --द्में अपनो काय-सिद्धि में कुछ भी सन्देद नहीं। 


चन्द्रगुप्त--दमारे सब मित्र राजदूब गंगा-यमुना संगम पर इकटठे ह्दों। 
खामन्त-सेनाओं के झाने की प्रतीक्षा में स्वयं विल्वंब न करें । 
सामन्त-सेनाओं को संगम पर या अगले शिविर-सप्निवेश 
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पर पहुंचने का आदेश देकर सब राजदूत स्वयं हमें गंगा- 
यमुना संगम पर मिले । 
सब-- -जो आज्ञा । | सब का भ्रस्थान ] 
परदा 


दूसरा अंक 
चौथा दृश्य 


[ गगंरा ओर गंगा के संगस के समीप चन्द्रगुप्त का' शिविर स्रन्नि 
बेश चन्द्रगुप्त ओर सेनापति का भ्रवेश ] 
चन्द्रगप्त--हमारे सब राजदूत तो गंगा-यमुना के संगम पर पहुँच गये 
थे । सब सामन्व-सेनायं भी अब तक पहुँच गई द्वोंगी । 
सेनापति--काशी की तो एथक सत्ता मिट छुको है । बाकी सामन्त- 
सेनायें पहुँच चुकी हें 
अन्द्रगप्त--सब सामनन्‍्त-सेनाय दमसारी सेना की ही भाग सममी जायंगी 
ओर द्मारी आज्ञा के अनुसार काय करेंगी | 
सेनापति--ऐसा द्वी दोगा । 
चन्द्रगप्त--कौशल और नेपात्-सेनायें चयद को श्रध्यक्ता में पाटल्ी 
पुत्र पर उत्तर से श्राक्रमण करेंगी। गौड़, अंग, बंग, ओर 
कामरूप की सेनायें बाहंदश्व के आधिपत्य में पाटक्ीपुत्र पर 
पूर्व से आक्रमण करेंगी । अवन्ति की सेना श्रद्योत के नेतृत्व 
में दक्षिण से आक्रमण करेंगी । हम स्वयं पश्चिस से आक्र- 
मण करेंगे । सब सेनायें साथ-द्दी-साथ पाटलीपुत्र पहुंचें ! 
सब आक्रमण एक द्वी साथ में हों । आगे-पीछे नहीं । 
सेनापति--जो आज्ञा 
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चन्द्रगुप्त--अब हमें त््‌ तगति से बढ़ना दै। शत्रु को घुनः सेना संग्रह 
करने तथा सावघान होने का अवसर न दिया जाय | 
सेनापति--एक पत्न का भी विज्म्ब न होगा। 
चन्द्रगुप्त--चयडढ, बाहंदश्ब और प्रद्योत को समझा देना। सेना तुरन्त 
... अन्न पड़े। 
सेनापति--जो भआाज्ञा । [दोनों का प्रस्थान] 


दूसरा अंक 
पाँचवाँ दृश्य 


[ नन्‍्द का का उद्यान भवन--सोने को आसन्‍न्दी पर नन्‍्द, चाँदी 
की आसन्‍्दो पर विदूष रू --मेरेय आसब का पान दो रद्दा है। नतेकिय 
जृस्य कर रही हैं | एक नतंकी गज और आद्द की जढ़ाई का रृत्य द्वारा 
मूक अभिनय करती दै। दूसरी नतकी आभूषणों भौर वस्त्रों को शरीर 
से उतारने, स्नान करने, तत्पश्चात्‌ वस्त्रों और क्षाभूषणों के पद्दनने 
का नृत्य द्वारा खूक अभिनय करती है। दो नतंकियों का बंसत-अबतार, 
कलियों के खिलने, कषायकणठी कोकिल के कल्लरव, पष्प-अवचय, कॉटों 
के चुभने, किसी पुरुष के आ जाने पर भाग जाने का नृत्य द्वारा 
अभिनय , एक नतंकी द्वारा विरद्दिणी की निराशा, चिरकाल के पश्चात्‌ 
प्रीतम के आगमन पर उलछास तथा आत्मोश्सगें का नृत्य द्वारा सूक 
अभिनय । खड्ः और निषाद रृस्यों फे पश्चात्‌ सब नतेकियें मित्रकर 
राखल्लीज्ा का आंभनय करती ६; ] 

'नन्‍्दर--[ श्रति प्रसक्ष होकर ] साथु ! साध्ठ !! [ अपने शरीर से 
अभषण उतार कर नतेकियों को देता द॑ । वे सस्सित सकटाज्ष 
प्रणाम कर अद्दण करती हैं ।] 
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विदूषक-- सुनो देवियों ! मद्दाराज ने तो तुम्दें केवत्ल बहु-मूल्य भूषण 
दिये हैं । मैं तुम्दें बद्मतेज से पूर्ण बहुमूल्य आ्राशिर्वाद देता 
हूँ। [ नतंकिये मुस्कराती हैं ] [ नतंकियों का प्रस्थान-- 
परिचा रिकाये _ खुवण-पात्रों में मेरेय-झासव भर-भर कर 
ननन्‍्द और विदूषक को देती हैं। वे दोनों मटके का मटका 
पी जाते हैं ] 

विदूषक--सद्दाराज ! आज का रंग क्रैसा जमा ? 

नन्‍्द--बहुत अच्छा । दम वररुचि की रुचि को भुरि-भूरि प्रशंसा करते 
है। जब से उसने इन काश्मीर किल्नरियों को बुलाया दे 
और में रेय-आसव के मटके न जाने कहां से मंगवाये दें, तब 
से मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सशरीर स्वगं में हू । 

विदृषक--महाराज ! पूर्व राजर्षि सैंकड़ों अश्वमेघ करने पर भी सशरीर 
स्वर्ग न जा सके | विश्वालित्र ऋषि ने अपनी सारी अकझ्म- 
शक्ति खचे करके त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना चाद्दा पर 
सफल न हुआ त्रिशंकु बेचारा अब तक बीच में ही लटक 
रद्दा है। 

नन्‍्द--वे राजर्षि महाम्‌्ख थे | उन्होंने अश्वमेघ-यज्ञ तो किये पर 
जुत्य-यज्ञ नहीं किये इसलिये उनकी कामनाये पूरी न हो सकों, 
उनके मनोरथ सफल न हुएु। यदि वे हृत्य-यज्ञ करते तो 
स्वर्ग में जाने की श्रावश्यक्रता न होती । स्वर्ग स्वयं उनके 
पास थआाता । 

विदृषक--मद्दाराज ) यह हुृत्य-यज्ञ क्‍या होता है ? इस यज्ञ का त्तो 
पहले कभी नाम नहीं सुना । न दी ब्राह्मण-ग्न्थों और शआरोत- 
सुत्रों में इस यज्ञ का कद्दी विधान द्वै। 

ननन्‍्द--आ्राझण-पन्यों और क्रोत-सूत्रों में इस यज्ष का कहीं विधान कहां 
से आता । सशरीर स्वगे में जाने का यद्द यज्ञ एक मात्र 
नया ध्माविष्कार दे। इस यज्ञ में नुतंकियें ऋत्विज होती है । 
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ब्रह्मा, अध्वयुं, उद्गाता के सब कम नतेकिय करती हैं। 
जय के साथ नियमित रूप से घुघुरू वाली उनकी पग-ध्वनी 
ही इसर यज्ञ का सस्वर मंत्रोच्वारण है । इस यज्ञ में अपने 
शरीर से उतार कर आभूषण दक्षिणा के रूप में दिये नाते 
है। जिस प्रकार अग्वि देवताओं का मुख है और अ्रग्नि में 
डाल्ली गईं सोम-रस की आहतियें देवताओं को पहुँच जाती 
हैं उसी प्रकार तुम ब्राह्मण द्वोने से सहस्त्र-शीर्षा पुरुष के 
मुख दो ।& तुम्दारे मुख्त में डाले जाने से मेरेय-आसद के 
मटके खब देवताओं को पहुंच जाते हैं। मैरेय-आसघ को 
पान करने के पश्चात्‌ देवता सोम-रस को तो क्‍या अमुत 
को भी भूल जायेंगे । फिर न तो समुत्र-संथन की आबश्य- 
कता द्वोगी, न वेवताओं और दानवों का युद्ध होगा, न 
विष्णु को मोहनी रूप धारण करना पड़ेगा । तनिक सोचो 
मेरेय-आसव पीकर तुम देवताझों, इन्द्र और विष्णु पर 
कितना उपकार करोगे । 

विदृषक--मद्वाराज ! ३३ करोड़ देवता हैं। यदि एक-एक बूद भी 
प्रस्येक देवता के भाग में आये तो भी कम से कम हज़ार 
मटके चाहियें । हृतना-स्थान तो मेरे उदर में नहीं हे । 

लन्‍दू--अरे ! इतनी सी बात से घबरा गये । बहुत द्वोगा पेट फूलने से 
मर जाओगे । मरने से कहीं आत्मा थोड़े ही मरती द्वे । फिर 
भगवान्‌ ने स्वयं कद्दा है कि आत्मा अमर हेः:-न हन्यते 
हन्वमाने शरीरे । और शरीर का तो सोच द्वी क्‍या करना । 
तुम ल्लास्बरों शरीर घारण कर चुके द्वो और भविष्य में ल्ञास्त्रो 
शरीर घारण करोगे । ज्लो-32 मेरेयं पिव दुब्चद्ध ! मा शरीरे 
दयां करु। भेरेयं दुल्वंभ लोके शरीराणि घुनः पुनः 0 [ द्वार- 
पाल ।क प्रवेश और झभिवादन ] 
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द्वारपालं--मद्दाराज ! श्रघान अमात्य वररुचि' पथारे द्वें। 

सनन्‍्द--आने दो । [ द्वारपाल का प्रस्थान, वररुचि का प्रवेश ] आओ 
वररुचि ! अच्छे समय पर आये दो | मैं तुम्हारी रुचि की 
अभी प्रशंसा कर रद्दा था । लो मेरेय पान करो । 

वररुूचि--महाराज ! बहुत बुरा समाचार है | हृदय थाम कर सुनिये। 

खनन्‍द--क्या ! 

वररूचि--संगमक्ेत्र के युद्ध में हमारी महती चम्रू नष्ट दो गई । 

ननन्‍्द्‌-तुमने भांग तो नहीं पी क्री जो ऐस्ती असम्भव बात कद्द रहे दो । 

वररुचि--मद्दाराज मेरी बात विष के समान कड़वी है पर सत्य है । 

लन्दू--यद्द हुआ केसे ? 

वररुचि--मद्वाराज ! इसको देवी-दुर्घटना ही सममकना चाहिये । 
विध्ाता हमारे विपरीत है । 

ननन्‍्द--विघाता के मूगढ़े में मत पढड़ो । शारा ब्त्तांत कहो । 

व्ररुचि--मद्वाराज ! स्थाणेश्वर-च्षेत्र युद्ध में जो अनुभव हुआ उससे 
प्रेरित होकर हमारे सेनापति ने गजों को रणभूमि में लाना 
उचित न समझा । गंगा के तट पर उसने हमारी सेना कौ 
ऐसी दढ़ ब्यूह-रचना की कि «स्वयं चन्द्रगुप्त देखकर दृताश 
हो गया ! गंगा के दक्षिण तट से कुछ दूर चन्द्रगर॒ुप्त का 
शिविर था। चन्द्रगुप्ठ के शिबिर से पदाति ओर अ्रश्वारोही 
गंगा तट तक आते और हमारी अ्रभेय ब्यूद-रचना को 
देखकर लौट जाते । दिन-भर यही आना-जाना रदा। शत्रु 
के इस प्रकार आने और फिर ल्लौट जाने को देखकर दमारी 
सेना का उत्साद्द दुगुना बढ़ गया और वे रण के क्षिए उत्सुक 
तो थे द्वी, अघीर होने लगे। राश्नि को मेघों की भयंकर 
गर्जना के साथ चारों तरफ इक्चों की शाखाओं के समान 
तढ़ित-शाखाएँ कौंदने लगीं । मूसलाघार वर्षा होने लगी। 
इस प्रलय-कात्त-सम काली अंधेरी रात्रि में चन्द्रयुप्त अपनी 
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सांग्रामिक नौकाओं के सहारे खंगस से ल्वरगभग १० कोस 
नीचे गंगा को पार कर काशी की तरफ बढ़ने ल्लरगा। चरों 
द्वारा यद्द समाचार पाकर हमारे सेनापति को अपनी दृढ़- 
ब्यूह रचना स्वयं तोड़नी पडी और ह तगति से जाकर उसने 
चन्द्रगुप्त की राह रोकी । हमारी सेना के मध्य में पदाति 
और दोनों पाश्वों पर अश्वारोहियों को खड़ा किया गया 
था । यद्द देखकर चन्द्रगुप्त ने चण्ड के नेतृत्व में रथों को 
हमारे मध्य के पदातियों पर तीबर आक्रमण करने की भाज्ञा 
दी। चन्द्रगुप्त के रथों की नेमि और अरों पर तीक्ष्ण घार 
वाले वक्र छुरे लगे हुए थे | इमारी संद्त पदाति-पंक्तियों की 
रथों की गति मात्र से बहुत हानि हुईं। रथों के वेग से 
चल्नते हुए कक्रों में लगे हुए छुरों से हमारें पदातियों की 
टांगें कट गईं । इस तीघ्र-प्रहार के आवेग को पदाति न रोक 
सके और पीछे हटने लगे । यह देखकर चन्द्वगप्त ने प्रद्य मन 
को हमारे वाम पाश्वें को रोक रखने का आदेश देकर समस्त 
अश्वारोही सेना के साथ हमारे दक्तिण-पाश्व॑ पर प्रयत्न 
अक्रमण किया । शत्रु के १२ फुट के भाज्रों के सन्मुख 
हमारे ६ फुट के भाले कुछ काम न आ सके। साहस से 
लड़ते हुए उन्होंने वीर गति पाई। इतने में शिविर में छोड़ी 
हुई च न्द्वग॒प्त-सेना ने संगम पर गंगा को पार कर दमारे 
प्रृष्ठ-भाग पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दो दावा- 
ग्नियों के बीच में एड़क€ दहसारी मद्दती चम्‌ भस्म दो गई। 

लन्द--अद्दो दुर्भाग्य ! यदि दम स्थ्रयं रण-भूमि में उपस्थित द्वोते तो 
ऐसा विप्लव कभी न होता । 

वररुचि -- महार।ज की रण-भूमि में उपस्थिति से युद्धू का परिणाम 
कुछ और ह्वी होता । 

जन्द--अब चन्ध्रगप्त कहाँ है ? 
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वररुचि--मद्दाराज ! वर्षा-काल में उमड़े हुए शोण, गण्डढकी और 
बह्मपुत्र मद्दानद के समान चन्द्रगुप्त बढ़ी ठेज़ी से पाटल्वीपुत्र 
की तरफ बढ़ रद्दा दै। चार सेनाओं को पाटल्बीपुत्र पर 
चारों तरफ से श्राक्रमण करने की आज्ञा दी गई दै । पाटली- 
पुत्र के घिरने में अब देर नहीं है। यद विकट सहृट का 
समय है । 

ननन्‍्द--नगर के सब द्वार बन्द कर दिये जाय॑। दुर्ग के नायक को 
सावधान रहने की आज्ञा दो! प्रस्येक सैनिक अपने-अपने 
क॒तेन्य का पालन करे । 

चररुचि--जो आज्ञा । [ वररुचि का प्रस्थान--द्वारपाल का प्रवेश ] 

द्वारपाल--मद्दाराज ! दुर्गंस्वामी की तरक से एक सेनिक संदेशहर 
आया है । 

ननन्‍्द--श्राने दो और देखो द्वारपाज ! किसी भी सैनिक संदेशहर को 
मत रोको | 

द्वारपाल--जो आज्ञा | [ द्वारपाल्न का प्रस्थान--संदेशहर का प्रवेश 
और अभिवादन ] 

संदेशहर--महद्दाराज ! चन्द्रगुप्त पहुँच गया है। राजघानी घिर गईं 
है । चार सेनायें चारों तरफ से तीबं आक्रमण कर रही हें। 

आंपकी श्राज्ञाजुसार संब द्वार बन्द कर दिये गये हैं । 

ननन्‍द्‌ू--जाश्रो, हमारी तरफ से घोषणा कर दो कि अपना-अपना 
कतंब्य पालन करनेवाले प्रस्येक सेनिक को ३००-१०० सुवर्या 
मुदाओं का पारितोषिक दिया जायगा । *े 

संदेशद्दर--जो श्राज्ञा । [ संदेशहर का प्रस्थान -दूसरे सैनिक संदेश- 
हर का प्रवेश और अभिवादन ] 

नन्‍्द--क्‍्या समाचार है ? 

दूसरा संदेशहर--मद्दाराज ! क्‍या कहूँ कद्दठे हुए जिब्द्दा रुकती है। 

नन्‍्द--शीघ्र कद्द ढाज्ो | यह शिष्टाचार का-समय नहीं है । 
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दूसरा संदेशहर--महाराज | शकटाल कारावास से सुरंग खोदकर 
निकल भागा था उस सुरंग की तरफ आजतक किसी का 
ध्यान न गया, उसको बन्द न किया गया वद्द वेसी ही बनी 
रही । उस सुरंग के द्वारा शकटाल शत्र, पदाति सेना सद्दित 
कारावास में पहुँच गया | पद्देदारों को मारकर दह्द दुर्ग में 
प्रविष्ट हो गया । उन्होने पहले दुर्ग के द्वार फिर नगर के 
द्वार खोल दिये । 

नन्दू--जाओ । शीघ्र द्वी बाकी द/ समाचार लाओ । 

दूसरा संदेशहर--लनो श्राज्ञा। [ दूसरे संदेशहर का प्रस्थान-- 
तीसरे सेनिक संदेशद्दर का प्रवेश और अभिवादन । | 

ननन्‍्द--शीघ्र कदो । 

तीसरा संदेशदर--महद्दाराज ! दुर्ग-स्वामी ने अपने रक्त से लिखकर 
यह पन्न भेजा है। [ पत्र देता है। नन्‍द पढ़ता दै “महदा- 
राज ! में बुरी तरद्द घायल हो गया हूँ। चन्द कणों का 
अतिथि हूं । जेसे सूर्य अस्त होने पर अन्धकार चारों ओर 
फैल जाता द्वै चन्द्रगुप्त की सेनायें चारों तरफ फेल गई हें। 
अब कोई आशा नहीं है । आप भागकर अपने प्राण बचा- 
इये । आप जीवित रहेंगे तो फिर भी सेना संग्रह कर सकेंगे 
और शत्र्‌ से युद्ध कर सकेंगे । मेरा अन्तिम प्रणाम स्वी- 
कार द्ो।? ] 

'नन्‍्दर[ क्रोध से उन्मच दोकर ] दुर्ग-स्वामो क्षण भर ठद्दरो। 
दमारी आज्ञा के बिना तुम्हें प्राण-त्यागने का कोई अधिकार 
नहीं दै। [ खड्ग स्वींचकर ] हम आते हैं। पत्र भर प्रतीक्षा 
करो । तुम देखोगे कि दस उस दुष्ट दुर्विनीत चन्द्रगुप्त को 
किस प्रकार दण्ड देते हैं । [ सैनिकों के साथ चन्द्वगुप्त नन्‍्द्‌ 

; के अन्तिम वाक्य को सुन लेता है । ] 
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चन्द्रगुप्त--आपको कष्ट न करना द्ोगा | दण्ड भोगने के लिए में 
स्वयं श्रापकी सेवा में उपस्थित हूं । 

लनन्‍्द--अरे अधम ! इतने सेनिकों के साथ एकाकी पर आक्रमण करते 
तुमे ज्ज्जा नद्दीं आती । 

चन्द्रगुप्त--[ ४निकों से ] सब पीछे हट जाश्रों। ख़बरदार एक भी 
आगे न बढ़े। नन्द॒ से हम स्वयं निपटेंगे।[ सब संनिक 
पीछे दृट जाते हैं ] नन्‍द ! सावघान । 

नन्द-रे रे नीच क्षत्रिय कुल कल्लंछ ! अपने ही अ्रभिषिक्त महाराज 

से बिद्वोह | विद्रोह्दी का उचित दण्ड है रूत्यु | तुम्हें 
चादिए कि अपने विद्रोह का प्रायश्चित करो | अपने कण्ठ 
में फॉँसी लगाकर मर जाओ । 

चन्द्रगुप्त--ठम मेरे श्रभिषिक्त महाराज नहीं हो | तुम नापित संतान 
हो। तुमने षढ्यन्त्र रचकर राजगद्दी को प्राप्त किया द्दै। 
सिंह के राजसिंद्धासन पर तुम ££ गाल हो । 

नन्द--रे रोरव नरक के कीड़े | पहले दूने मगघ से भागकर प्राण 
बचाये थे । अब बचकर कहां जाएगा। ख्े तुके यमत्ञोक 
भेजता हूं । वहां नरक-कुणढ में यमदूत्र तेरा सिर अरे से 
चीरेंगे, चीलें तेरे मॉस को नोंच नोंच कर खायंगी । पिशा- 

' बिकार्ये तेरा लट्टू पीयेगी । 

चन्द्रगुप्त-रे वाचात्न | यदि क्त्रियों का उष्ण रक्त तेरी घम्ननियों में 
बद्दता होता तो त्‌ नतंकियों के ऋद्दँगों में यदाां छिपकर न 
येठता । रणभुमि में अवतीय द्वोकर सेना का संचात्यन 
करता । तेरे साथ दन्द युद्ध पाप है। तेरा पशु-वघ करना 
ही प्रत्येक क्षत्रिय का परम करंब्य दे । 

नन्दू-तेरी दृष्डियों को अब कुत्ते ही खायेंगे। जले सावघान ! [ नन्‍्द 
आ्रावेश में आकश तीव्र वेग के साथ चंन्व्रयुप्त पर रूपटता 
है । दोनों में तुसुल दन्द युद्ू दोता है । चाणक्य ओर 
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प्रय्य म्न ल्यादि का प्रवेश--नन्‍्द को मरा हुआ देखकर सब 
चन्द्रगुप्त की जय का गगन-चुम्दी घोष करते दें ।] 
चन्द्रगुप्त--श्राचाय ! इस अघम ने आपकी शिखा का स्पशं किया 

था। [इसके हृदय-रक्त से अंजल्लि भरकर चाणक्य की शिखा 
पर छिड़कता है। ] 

चाणक्य--नन्द वंश समूल नष्ट हुआ। मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। श्राज 
सब के बन्धन खुल गये | अब इस शिस्क़ा को बन्धन में 
डालने का समय आ पहुँचा | [ चाणक्य अपनी शिखा को 
बांधता है-सब साछुवाद देते हैं और सनन्‍्तोष प्रकट करते द्ै ।] 

[ शकटाल, वररुचि और व्याढ़ि का प्रवेश ] 
चन्द्रगुप्त--भ्राचायं ! इस युद्ध में सद्दायता देने के उपल्क्ष में शक- 

टाल को सहकारी मन्त्री बनाया जाय । 

चाणक्य--ऐसा ही होगा और वररुचि ? 

चन्द्रगुप्त--क्या वररुचि ने हमें कुछ सद्दायता दी दै ? 

चाणक्य--वररुचि को सुरंग का भेद मालूम था। जानते हुए भी 
उसने खुरंग को बन्द्‌ न किया। सुरंग के खुला रहने से हमें 
विशेष सहायता मिली है । 

चन्द्रंगुप्--दम वररुचि के उपकार को मानते हैं। उश्को दूसरा सहद- 
कारी मन्त्री बन। दिया जाय | 

चाणक्य --बहुत अच्छा । [ शकटाल और वररुचि को सचिव पद्‌ की 
चिद्ध रूपी तलवार सॉंपी जाती द्ै। दोनों चन्द्रगुप्त और 
चांणक्य को प्रणाम करते हैं । ] 

चांणक्य--बत्स चन्द्रगुष्त ! कामरूप के विषय में तुम्हारी क्‍या 


इच्चा है ? 
चन्द्रगुप्त--मदारानी राज की संरक्षिका नियत की जायें । उनकी 


' आज्ञा के अनुसार शासन का संचालन किया जाय । स्वयं 
ब्याद़ि राजकुमार की शिक्षा का उचित प्रबन्ध करे । सेना- 
बति प्रघान, अमात्य ब्याड़ि के आधोन रहेंगे। 
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चाणक्य--स्थायी रूप से हमारे एक राजदूत को भी कामरूप के दर- 
बार में रहना चाहिये । 

चन्द्रगुप्त---बहुत ठीक । ग्लौकायन को यद्द कार्य-भार सौपा जाता है। 

चाणक्य---बाकी सामन्त-राज्यों के विषय में 

चन्द्रगुप्त--पूर्व निर्दिष्ट सामन्त-स्थानों में प्रथ मन आदि स्थाई रूप से 
हमारे राज-प्रतिनिधि बनकर रहेंगे। सामन्त-शासनों का 
संचालन हमारे प्रतिनिधियों की सम्मति से दी होगा । झ्ब 
हमारी खड्ग के विश्राम करने का समय आ गया है। 
[ अपनी तलवार को म्यान में रखने ल्गता है। ] 

चाणक्य -- वत्स चन्द्रगुप्त ! ग्रभी तुम्हारी खड्ग के विश्राम करने का 
समय नद्दी आया, नमंदा तट तक का श्रदेश ही तुम्हारे 
अ्रधिकार में द्ै । हम झखश्ड भारत पर, तुम्दारा एकछन्र 
राज्य देखना चाहते हैं। दक्षिण की विजय अ्रभी बाकी दे । 

चन्द्रगुप्त--श्राचाय का आदेश शिरोघाय॑ दै। दे खड्ग ! तू अभी 

स्थान में मत सो । चल, दृक्तिण की विजय को। [ सब 
महाराज की जय का घोष करते हैं। सब का प्रस्थान | ] 


दूसरा अड्ड 
छटा दृश्य 


[ सीरिया का राजमदत्ष--सेल्यूकस श्रौर उसके सेनापति का प्रवेश ] 
सेल्यूक (--टोल्लेमि का क्या समाचार है ? 

सेनापति--महाराज ! वह रणभूमि से प्राण बचाकर भाग निकल्ला । 
सेल्यूकस--किधर गया दै वह्द ? प् 
सेनापति--मिश्र देश को । 

सेल्यूकस--मिश्र देश पर तो उसका पूरा अधिकार है। 
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सेनापति--जी । 

सेल्यूकस--उसके लौटने की कोई सम्भावना दै ! 

सेनापति--महाराज ! उसकी सेना को इतनी द्वानि हो चुकी है कि वह 
स्वप्न में भी लोटने की कल्पना नहीं फर सकता । 

सेल्यूकस--तो फिर क्‍यों न मिश्न देश पर आक्रमण कर दिया जाय ? 

सेनापति-- महाराज ! उस मरुभूमि में कया पढ़ा है। सीरिया में 
निष्कयटक राज्य कीजिये । 

सेल्यूकस--मे सेडोनिया की क्‍या खबर है ? 

सेनापति--मद्दाराज ! बहुत द्वी बुरी ख़बर है। 

सेल्यूकस - क्या 

सेनापति--देवपुत्र सिकन्द्र की दोनों सद्ारानियों रोक्साना और स्ता- 
तिरा का वध कर दिया गया। 

सेल्यूकस--ऐसा भीषण मद्दापातक ! यद्द घोर पाप कर्म किसके 
घड्यन्त्र से हुआ ? 

सेनापति--स्वयं राजमाता झोलिम्पिया के द्वारा । 

सेल्यूकस--स्वयं राजमाता ने अपनी ही पुत्र-वधुओं के बघ की आज्ञा 
दे दी ? रोक्साना के गर्भ में तो सिऊन्दर की सन्‍्तान थी। 
उसके बघ से सिकन्द्र का बंश समाप्त हो गया। 

सेनापति--इसी बांत से क्रोघ में आकर सेनापति ने राजमाता को 
मरवा डाला । 

सेल्यूकस--तो सिकन्दर का वंश सूल नष्ट हो गया। 

सेनापति--मद्दाराज ! सिकन्दर के पशिया-साजम्लाज्य के अब आफ ही 
उत्तराधिकारी हैं । 

सेल्यूकस--सिकन्द्र के वाकी सेनापतियों में से कौन-कौन बचा हे ! 

सेनापति--मद्दाराज ! कोई भी नहीं बचा। परिडक्स, द्ेफेस्टियोन, न्‍्यर- 
खस, क्रेटेेस आदि सब यमल्लोक पहुँच खुके हैं। दिवंगत 
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सिकन्दर के साम्राज्य की रक्षा का भार अब आप दी के 
ऊपर दै । 

सेल्यूकस--साम्राज्य के खोये हुए भागों की घुनः प्राप्ति प्रथम कत्तेब्य 
होना चाहिये । 

सेनापति--इसीकिये पब्चनद प्रान्त की पुनर्विजय पद्ल्ा कर््तब्य है| 

सेल्यूकस--सारे भारत को विजय करना सिकन्दर की मनोकामना 
थी | पर वद्द उसके मन द्वी में रद्दी । वद्द विपाशा से आगे न 
यढ़ सका । 

सेनापति--मद्दाराज ! जिस काय्य को स्वयं सिकन्द्र न ऋर सका वह 
सकल भारत-विजय आपके हाथों द्वोनी चाहिये । इसी में 
आपका धवल यश ओऔर अमर कीर्ति है। इतिद्दास में 
आपका नाम सुवया-अक्तरों में लिखा जायगा । श्राप सिकन्द्र 
से भी बड़े संसार विजेता प्रस्चिद्ध होंगे । 

सेल्यूकस--सकल भारत-विजय से दिवंगत सिकन्‍्द्र को आह्मा को 
शान्ति मिलेगी। यह द्वी उस प्रेत आत्मा का श्राद्ध दोगा । 

सेनापति--तो मद्दाराज आज्ञा दीजिये । 

सेल्यूकस--श्रच्छा ! चलो भारत को । 

सेनापति--जो श्राज्ञा । [ सेनापति का प्रस्थान, द्वे्लेन का प्रवेश । 
देलेन सेल्यूकल के अन्तिम वाक्य को सुन लेती है| ] 

हेलेन--पिवाजी ! आप भारत को जा रहे हैं। मैं मी आपके साथ 
चलूगी । 

सेल्यूकस--नहीं बेटी ! मारत-यात्रा सुदीघ और दुःखदायी है। तुम 
यद्द कष्ट न सद्द सकोगी । 

देलेन--ठो किर आप भी न्॒ जाइये । 

सेन््यूकस--मेरा ज्ञाना आवश्यक दै । 

हेलेन-मैं यदाँ अकेखी नहीं रह सकती। मैं अवश्य ही भारत-यात्रा 
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में आपके साथ चलूँगी । यदि आप साथ न ले जायेंगे तो 
मैं आपके पीछे-पीछे आऊँगी, पर आऊँगी अवश्य । 
सेल्यूकस--[ प्यार से ] मेरी लाडली दृठीली बेटी ! अच्छा, ज़ल । 
हेलेन--[ प्यार से ] अपनी दठीली बेटी की इच्छाओं को पूरी करने 
वाले मेरे अच्छे पिता ! [ द्ेलेन घुटनों के बल्ल बेठकर सेल्यू- 
कस का हाथ पकड़ कर चम लेती है। सेल्यूकस प्यार से 
डसके सिर पर हाथ फेरता दै। ] 


परदा। 


दूसरा अहः 
सातवां दृश्य 


[सिन्धु नदी के उत्तरी तट पर चन्द्रगुप्त का शिविर सन्निवेश | एक 
सेनिक का प्रवेश। वह शोघ्र-शीघ्र चलता है। एक दूसरे सेनिक का 
प्रवेश-- पहले सेनिक को देखकर | 
दूसरा सैनिक--लच्मणसिंद ! वायुयान के समान कहां उद़े जा रहे 

हो ? तुम तो शरद-पूर्णिमा के चाँद द्वी बन गये। दिखाई 
दी नहीं देते । 

जमणसिह--ओ॥रो प्रहलादसिंह ! वाह भाई खूब मिलने । तुम्दें देखने 

को तो जी तरस रद्दा था । 
प्रहलादर्सिहू--अब तक कहाँ रहे ? 
लक्ष्मणसिह--मद्दाराज के साथ दक्षिण-विजय पर गया हुआ था । 
प्रहलादर्सिह-- सुना है दक्तिण के सैनिक बढ़े जढ़ाके हें | उनसे लोहा 
लेने में तो बढ़ी कठिनाई हुई होगी ? 

णुसिह--मद्दाराज के सांग्रामिक नेतृत्व के सन्‍्मुख कोई भी न 

ठहर सका | दक्षिण यात्रा एक द्ग्विजय-यात्रा भी । 
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पहलादर्सिहू--कौन से प्रान्त में गये ? 
लक्ष्मणसिंह--सौराष्ट, मद्ाराष्ट्, आन्म आर कर्णाटिक प्रान्तों पर 
विजय पाई । 

अहलादसिंह-- इन प्रान्तों में पुराने राजकुलोों को रहने दिया या नये 
शासकों को नियत कर दिया गया ? 

लक्ष्मशर्सिह- मद्दाराज नीति में निषुण दहैं। उन्होंने अपने पुराने 
सद्दमित्रों को द्वी शासक नियत किया | 

प्रहलादर्सिह-- किख-किस को ? 

लचक्ष्मणसिह--सुदर्शन को सौराष्ट्र में, विनायक को महाराष्ट्र में, राम- 
लिंग को आन्भ्र में, और कोदयद्द को कर्णाटक में । 

अहलादसिंह-- दक्षिण दिग्विजय के पश्चात्‌ भी महाराज को विश्राम 
न मिला | 

लक्ष्मणसिंह --मद्ाराज के पैर में चक्र दे | पाटलीपुत्र पहुंचे ही थे कि 
मालूम हुआ कि अ्रसंख्य यूनानी दत्म के साथ भारत पर 
आक्रमण के उद्देश्य से सेक्यूकस बड़ी तेजी से बढ़ रद्दा द्दै। 
बल मद्दाराज भी विद्यु त्‌ गति से सिन्छु-तट पर पहुंचे । 

अहलाद सिंह---अब की बार तो यूनानियों को वद्द मार पड़ी कि जन्म- 
मर न भूल्नेंगे । 

लक्ष्मणर्सिद--यूनानियों की सद्दायता करने वाला अब कोई आम्भि 
नथा। 

अहलादसिहद--अब तुम कहां जा रदे थे ? 

क्क्म्मण सिंद---आरज मद्दाराज का दरबार होगा । उसकी घोषणा करने 
जा रहा हूँ ) 

अ्रददलादर्सि हू--आज का दरबार किस उपल्च्य में द्वोगा ? 

लक्ष्मणर्सिंह--आज के द्रबार में वड़ा मजा रदेगा। भरत-विजय के, 
संसार-विजेता कहृ्ताने के स्वप्न लेने चाले सेल्यूकस को 
बन्दी के रूप में उपस्थित किय्रा जायगा । 
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प्रहलादर्सिह -- भच्छा ठो तुम जाओ, घोषणा करो। में भ्री दरबार 
की तरफ चलता हूँ । ऐसा दश्य देखना तो बढ़े भाग्य से 
मिलता है। [ दोनों का प्रस्थान--द्रबार भवन में चाणक्य, 
सेनापतियों, सचिवों, सरदारों तथा खपरिवार चन्द्गुप्त का 
प्रवेश--चन्द्रगुप्त राजसिंद्यासन पर, बाकी सब अपने-अपने 
निर्दिष्ठ स्थान पर बेठते हैं। ] 

च।णक्य--रात्रि के पश्चात्‌ अरुण का उदय द्वोता है सो संग्राम के 
पश्चात्‌ शान्ति का पुनरागमन होता है । आज का दरबार 
संघ का निर्णय करने के किये धुल्लाया गया दै। भापको 
विदित दे कि हमारी विजय पूर्ण और झ्राशातीत हुई है । 
शत्र की प्राय; समस्त सेना नष्ट हो गई द्वे । स्वयं सेल्‍्यकूस 
को उपस्थित किया जाय । [ दो उपसेनापतियों के बोच में 
बन्दी सेक्यूकस का प्रवेश ] 

चन्द्रगुप्त--[ बन्दी सक्यूकस को देखकर ] यद्द हमारे पुराने उपकारी 

हैं। दम इनके उपकार को नहीं भूल सकते | आये लोग 
कभी क्ृतष्न नहीं होते । इनके बन्धन सख्रोज्न दिये जाँय । 
[सेज्यूकस के बन्धन खोल दिये जाते |] आप मुक्त और 
स्वतन्त्र हैं। [ सिंहासन से नीचे उतरकर । मैं यह मेत्री का 
द्वाथ बढ़ाता हूँ । 

सेल्यूकस--इस डदारता ओर सदुब्यवंद्वार से मेरी पराजय की काल्िमा 
कुछ घुल सी गई है। मैं मेत्री के द्वाथ को प्रहण करता हूँ। 
[ चन्त्रगुप्त ओर सेल्यूकस परस्पर हाथ मिलाते हैं ] 

चाणक्य--[ सेल्यूकस से ] सीरिया के मद्दाराज ! ऐसे अवसर पर 

भेंट देना आवश्यक द्वोता दै । 

सेल्यूकस--कह्दिये, क्या भेंट दी जाय ! 

चाणक्य---बल्ोचिस्तान और झफगानिस्तान के दोनों प्रान्त । 

सेल्यूकस-सुके स्वीकार है ।.., हि 
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चाणक्य---आप दोनों मित्र चद्दानों के समान दढ़ हैं। कमी भी 
ध्ावेश में आकर एक दूसरे पर हट पड़ सकते दें और मेत्री 
को सिटा सकते हैं । आप दोनों मित्रों के मध्य में संताप को 
मिटाने वाली, शीतत्ञ करने वाली, एक निर्मल जल-घारा 
हो तो यहुत अच्छा द्वो । यद्द जल-घारा दोनों को मिलाये 
भी रखेगी और दोनों को अपनी-अपनी सीमा में मर्यादा के 
श्रजुसार एथक्‌-एथक्‌ भी रखेगी । फिर शान्ति ओर संधि के 
अंग होने का भय न रदेगा । 

सेल्यूकस---आपका अभश्रिप्राय 

चाणुक्य--जिस प्रकार दो शिक्लाओं को वज्लेप से परस्पर जोड़ 
दिया जाता है उसी प्रकार एक विवाह सम्बन्ध से हस मैत्री 
को ऐसा दृढ़ बना दिया जाय कि मैन्री दूट न सके । 


सेल्यूकस--स्पष्ट कद्दिये । 

चाणक्य--हम सीरिया की राजकुमारी को भारत की सम्नाक्षी के रूप 
में देखना चादते दें । 

सेल्यूकस --मैं देलेन की अनुमति के बिना कुछ नहीं कद्द सकता । 

चशणक्य--हमें राजकुमारी की अ्रद्युमति प्राप्त है, श्राप अपने स्वीकृति 

हे दीजिये । 

सेल्यूकस-सो केसे ? 

चाणक्य --सीरिया की राजकुमारी और चन्द्रगुप्त परस्पर प्रेमपाश में 
बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को अपना जन्म मरण का 
साथी बनाने की प्रतिज्ञा कर छुके हैं। क्‍या आपके कार्नों में 

है इस प्रेम-वार्ता की कुछ भी भनक नहीं पड़ी ? 

सेल्यूकस-- मैंने प्रस्यक्ष रूप से तो कुछ नद्दीं खुना पर हंलेन के आचरण 
पर जो मैं अब विचार करता हूँ ठो मुझे कुछ भाभास 
सिल्षता दे । 
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चाणक्य--केसा आचरण 

सेल्यूकस--द्ेलेन किसी यूनानी युवक से मित्रना पसन्द नहीं करती । 
यूनानी राजकुमारों के विवाह सम्बन्धी सारे प्रस्तावों का 
उसने प्रस्याख्यान कर दिया। मेरे बार-बार पूछने पर यही 
कह्दती रह्दी कि मैं आजन्म कुमारी ही रहूँगी। 

चाणक्य-- वह मन त्ञगाकर संस्कृत भी तो पढ़ा करती थी । 

सेल्यूकस--संस्कृत साहित्य के च्रभिनव अलुराग के कारण उसने 
यूनानी साहित्य को छोड़-सा दिया दै। रामायण और 
महाभारत उसकी रात दिन की सख्त्री हें। 

चाणक्य---भ्रापके भारत पर श्राक्रमण का उन्होंने शायद्‌ कछ विरोध 
भी किया था ! हर 

सेल्यूकस--द्वेलेन ने घोर विरोध दिया | हम दोनों को ही यद्द मालूम 
न था कि इस समय भाग्त के सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त हैं। मैंने 
समझा था कि पूर्व की तरद्द भारत छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त होगा और उनके परस्पर के ईर्ष्या द्वष से ज्ञाभ 
उठाकर हम किसी न किसी को अवश्य अपना मित्र बना 
लेंगे और फिर उसकी सेना आदि की सहायता से दूसरों पर 
विजय पा स्लेंगे । इस नीति में हम इस बार सफल न हो 
सके | 


चाणक्य -- चन्द्रगुप्त ने आपकी सफलता के मूत्र आधार श्र्याव्‌ छोडे- 
छोटे राज्यों का एथक अस्तित्व द्वी मिटा दिया है। झब तक 
विदेशी विजेता हमारी परस्पर की ईर्ष्या और द्वं प से ल्लाभ 
उठाकर हमारे घन, हमारी सना और हमारी सहायता से 
ही हम पर विजय पाते रह्दे हैं। चन्द्रयुप्त और उसके वंशजों 
के राज्यकाब्न में यह न होगा । भारत की संयुक्त शक्ति के 
सम्मुख संसार का बढ़े-से-बढ़ा साम्राज्य भी सफ़ल्न नहीं हो 
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सकता । चलो छोड़ो, इन बातों को | राजकुमारी को आपने 
बढ़ा कष्ट दिया। इतनी ल्षम्बी और दुःखदायिनी यात्रा में 
उन्हें घाथ ले आये । 

सेल्यूकस - मैंने बहुत मना किया पर वह मानी ही नहीं । उसने यात्रा 
के कप्ट को सद्दर्ष सहन किया। भारत आने के लिये वह 
डस्सुक ही नहीं बरन्‌ अ्घीर थी । 

चाणक्य---तो अब आप उनकी उस्सुकता ओर अघीरता का कारण 
समझ गये होंगे। श्रापको इस विवाह के लिये भपनी 
स्वीकृति देने में कदाचित्‌ आपत्ति न द्वोनी चाहिये । 

सेल्यूकस--ख़ुयोग्य वर के दाथ में अपनी कन्या को सॉंपना ही प्रत्येक 
पिता की दवार्दिक इच्छा दोतो है। चन्दगुप्त देलेन के सर्वथा 
अ्रजुरूप वर दै। भारत के राज्य सिंहासन से अधिक उत्तम 
सिंदासन इस समय संसार में कहीं नहीं है। मुमे यद्द विवाद- 
सम्बन्ध द्वदय से स्वीकार दै। 

चाणकक्‍्य--यद्द केवल्न सीरिया की राजकुमारी ओऔर चन्द्रगुप्त का दी 
विवाद्द नहीं है । यद्द भारत ओर यूनान का विवाद्द है । 
आज से यह दोनों देश रक्त के बन्धन रूपी पद्नलेप से पर- 
स्पर जकड़ दिये गये हैं। [ घररुचि और शकटात से] 
घोषणा कर दो कि वस्स चन्द्रगुप्त के विवाह की मंगल 
विधि सीरिया की राजकुमारी के साथ झाज निशीथ समय 
मनाई जायगी । सारी सेना में झ्रानन्द उरसव मनाया जाय । 
जो भी सैनिक, गुह्मनायक, उपसेनापति, सेनापति आदि 
ऋणी हों उन सबका ऋण राजकीय कोष से दिया जायगा। 
मद्दाराज उन सबको ऋण से मुक्त करते हैं | जो भो सेनिक, 
गुर्मनायक आदि अपनी कन्या का विवाद्द इस चर के 
भीतर करना चाहें तो कन्या के विवाद्द का सारा ब्यय राज- 
छ्होय कोष से दिया जायगा। जो भी सेनिक, गुल्मनायक 
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आदि किसी यूनानी युवती से विवाद्द करेगा तो नववधू को 
सारे क्ौम ओर चीनांशुक वस्त्र और श्राभूषण मद्दाराज स्वर 
डपहार में देंगे । जो सेनिक, गुल्मनायक आदि इन वर्गों में 
से किसी में भी नहीं आते उनको एक वर्ष का वेतन अधिक 
दे दिया जायगा । रण-भूमि में जो वस्तु जिस सेनिक आदि 
ने प्राप्त की हो उस पर प्राप्त करने वाले विजयी का अधि- 
कार द्वोगा | विवाद्द के पश्चात्‌ दम शीघ्रातिशीघ्र पाटलीपुत्र 
पहुंचेंगे । राजघानी में *मद्दाराज का मद्दाभिषेक होगा । 
[ ठीन बर गगनजुम्बी जय घोष-- सब का प्रस्थान । ] 
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[ पाटलीपुत्र की राजघानी खूब सजाई गई है । सारी दुकानों और 
सारे मकानों पर नई सफेदी और नये रंग पोते गये हैं। साफ सडके 
चमक रही हैं मानों शीशे की बनी दों। चन्दुन-जल् सर्वत्र छिड़का 
गया है। रंग-बिरंगे फूलों के बन्दनवार यांधे गये हैं। स्थान-स्थान 
पर केलों के स्तम्भों तथा आम्नपत्रों से प्रवेश-द्वार बनाये गये हैं। चारों 
तरफ ध्वजायें फद्रा रही हैं । अनेक रंगों की झणिडयों के जाल फेलाये 
गये हैं। गवाक्षों और खिद़कियों से नाना वर्ण के बहुमूल्य दुकूल तथा 

: छ्षौम चादरें लटकाई गई हैं। भवन-द्वारों पर श्वेत ओर रक्त वस्त्र-खयढों 
से परिच्छिन्न हरी दूब तथा नारियल्ों से ढके हुए जलन से पूर्ण मंगल्न- 
कलश सजाये गये हैं । शीतल मन्द सुगन्घ समीर बह रद्दी है। चारों 
तरफ आनन्द आमोद-प्रमोद की लहरें चलत्र रही हैं। स्थान-स्थान पर 
घु'झररुवों के साथ जुत्य की मघुर पग-ध्वनि सुनाई पद रहो दै। तम्बूरा, 
कॉम, मंजीरा, ढोल़क, बांसुरी, करह, ख्वटतरी, कटतार, वीणा, स्टूद्‌ंग, 
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घितार, सारंगी आदि वादित्रों का मनोदर शब्द गू'ज रद्दा दै। गंगा 
तट से सटे हुए दुर्ग के मेंदान में हृतफूल, जाद्ि, जुद्दी, फूलमरी, सितारे, 
अनार, मह॒ताव, भ्रूकम्प, हवाई, घनचक्कर, कार आदि अनेक अरू त 
आतिशवाजियें क्गाई गई दैं। रात्रि को श्रसंख्य छोटे-छोटे दीपों की 
दीपमाला की तयारियाँ की गई हैं। ] 

[ राजमदब्न में मद्ाभिषेक के लिये अ्रध॑चन्द्राकार एक विशाढ 
मंडप बनाया गया है । चाणक्य, सचिवों, सेनापतियों, सरदारों, साम- 
स्तों, राजप्रतिनिधियों, ऋत्विजों, पुरोद्दितों, नागरिकवर्गों के नायकों 
तथा परिवार के सह्दित अन्द्रगुप्ठ का प्रवेश । ] 

[सद्दाभिषेक की सामग्री-भौदुम्बर को श्रासन्‍्दी, औदुम्बर का चमस, 
ओ्ौैदुम्बर अश्वत्थ तथा प्लाज्ञ की शाखायें, चमस में दधि, छोर, मु, 
सर्पि, ग्रीष्मकाल में हुई बष्टि का जलन, शब्य दुर्वा, सोम और सुरा अन्त- 
वेंदि और वहिवेंदि कामनाश्रों की प्राप्ति के लिए अशसन्दी के दो पाये 
वेदि के भीतर और दो पाये वेदि के बाहर--झ्रासन्दी पर ब्याप्रचर्म ] 
ऋत्विज तथा पुरोहित--श्रयं वै क्षत्रियाणामोजिप्ठो बलिष्ठः 

सहिष्ठ: सत्तमः पारयिप्णुतम: | इममेवामिषिन्चामद्दे । 

आचार्य श्रोत्रिय तथा अन्य प्रकाण्ड पण्डित और विद्वान 
ब्राह्मण--तथास्तु । 

[ चन्द्रगुप्त पीछे से आकर आसन्दी पर दोनों द्ाथ रखता द्दे। 
पहले सब्य जानु से फिर वाम जानु से आरासन्दी पर चढ़ता द्वे । ] 
ऋत्विज तथा पुरोद्दित--विश्वे सवा देवा आरोहन्तु । 

चन्द्रगुप्त--तानहमनु भ्रारोद्यामि राज्याय मद्दाराज्यायसाम्राज्याय 
ओोज्याय स्वाराज्याय वेराज्याय पारमेष्व्याय आधिपत्याय 
स्वावश्याय आतिड्ठाय । 

[ भारत के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रिकाश्रम, अमरनाथ, हरिद्वार, इन्दावन, 

अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, जगन्नाथ, रामेश्वर, कन्याकुमारी, कांची, 
» पुण्यस्थान, द्वारका, पुष्कर, जम्बूमा्ग आदि स्थानों की 
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सम्मिल्षित झत्तिका से पुरोष्टित चन्द्रगुप्त के विशालत्व लब्बाट पर तितल्लक 

करता है | ] 

ऋत्विज ओर पुरोहित--ख्यते द वा अस्य ब्रह्म च छर्र च, कल्पते द 
वा अस्मै योग्यक्षेम, उत्तरोत्तरिणीं ६ स्रियमश्नुते, अवाप्नुते द वा 
प्रजानामैश्वय॑माधिपरस्य च यो एवं दीक्षते क्षत्रियः सन्‌ । 

[ काबुल, सिन्घु, वितस्ता, चन्द्रभागा, दरावती, विपाशा, शतद्‌ , 
सरस्वती, यमुना, गंगा, गगेरा, ब्ह्मपुत्र, नमंदा, मद्ाानदी, गोदावरी, 
कावेरी आदि पुणयतोया नदियों तथ। पूर्व अपर और दक्षिण समुद्रों के 
सम्भत जलों के ओंदुम्बर अश्वस्थ प्लाक्ष की शाखाओं शप्य और दूर्वा 
के द्वारा पुरोहित घन्द्रगुप्त के मस्तक का अभिषेक करता है।] 
पुरोहित---इमा आपः शिवतमा इमाः सर्वस्य भेष जी । 

इमा राष्ट्स्य बधेनीरिमा राष्ट्रभूतोअ्म्ट्ताः ॥ 

चन्द्रगुप्त-- शिवेन मा चक्चषा पश्यत, आपः ! शिवया तन्‍्वा उपस्पृश 
स्वंच से । सर्वो अग्नींस्प्सुषदो हुवे वो मयिवर्चों बल्लमोजों 
निघत्त। 

पुरोदित--यामिरिन्द्रमम्यषिम्चस्प्रजापति: सोम राजानं बरुणं यम 
मलुस्‌ | ताभिरद्भिर भिषिष्चामि स्वामहं राक्षां स्वमधिराजो 
भवेद् ॥ महान्तं त्वां मद्दीनां सम्राज चंणीनां करोमि । 

चन्द्रगुप्त--झया एपा सर्वाप्तिः सा मामागच्छुतु । इच्छामि त्रिपुरुषं वाद्द 
अप्रतिमम्‌ ) 

पुरोहित- देवस्थ सवा सवितुः भ्रसवे5श्विनोर्वाहुम्यां पृष्णो दस्ताभ्या- 
मग्नेस्तेजसा सर्यस्य वचंसेन्द्वस्येन्द्रिस्थेणाभिषिम्चामि बजाय 
श्लविये यशसे5न्नायाय भरूभ्रु व: रच: | 

[अभिषेक के अनन्तर ऋत्विज चन्द्रगुप्त के द्वाथ में कांसी का पात्र 
देता है और क्रमशः उसमें मघु, पय, सर्पि, सोम और सुरा डालता है ।] 
ऋगत्विज- पुष्पाणां यद्वसस्तन्‍्मधु । तस्मा इच्ण पिन्वते विश्वदानी यो 

अद्धाति मधु । 
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चन्द्रगुप्त--अद्धामि मधु । मझमेव पिन्वते हृष्ण विश्वदानी | 
ऋत्विज-पद्चुनां य्नसस्तत्पय: पयसा छत्रम्‌ जयति पयसा बल मश्नुते। 
चन्द्रगुप्त--छ्षत्र' मयि धेद्दि | बल मयि धेद्दि। 
ऋष्विज-- पयसां यद्वसस्तस्सपिं: सर्पिषा श्रायुरश्नोति । सपि वें आयु: । 
चन्द्र गुप्त--आयुर्म घेहि । 
ऋत्विज--ओ्रोषधीनां यद्गसस्तत्सोम, तेजश्च यशश्च श्रोजोचर्ज बह्म- 
वर्चस स अश्नोति य एवं वेद । 
स्वादिष्ठया सदिष्ठिया पवस्व सोम घारया । 
इन्द्राय पतवे सुत:॥ अ्भित्वा सेषभा सुते खुद खजामि 
पीतये । तृम्पा ब्यश्नुहि मदम्‌ ॥ 
चन्द्रगुप्त--तेजश्च यशश्च ओ्ोजोवाजं ब्रह्मवचंघ मयि घेद्दि | भजु द्वि 
त्वा खुतं सोम॑ मद्ामसि मद्दे सम भुवों ब्रह्म प्राणमस्ट॒तं शर्म 
चर्माभिय' स्वस्तये | सद्द प्रजया सद्द पशुमिरभयं मे अस्तु । 
तां पिवेद्यदत्र शिप्टंर सिनः स॒तस्य यदिन्द्रो अपिबच्छुचोमिः 
ह॒र्द तस्थ मनसा शिवेन सोम॑ राजानमिद भक्तयामि । शं नो 
भव । 


या ओषिधीः सोमराज्ञीव॑द्धी: शतविचसणाः । 
ता मछामस्मिन्नासने5डिछुंद्ध शर्म यच्छुत ॥ 

ऋत्विज- अन्नानां यद्रसस्तत्सुराभवतिक्षत्ररूप॑ भवति पुष्टरूपं तस्में 
विश: स्वयमेवानमन्त । अ्रप्रतीतो जयति संघनानि तस्य 
राजा मिन्न' भवति द्विपन्तमपवाघते ॥ 
तस्मे विशः संजानते संमुखा एककनसः | 
दृददवा एन॑ दिव्या न मानुष्या हृषव ऋच्छुन्ति सर्वमायुः 
सर्वेभूमिभंवति । 

चन्द्रगुप्त--सुरा स्वमसि शुष्मिणी सोम एप राज़ा मामा दिलिष्ट' स्वां 


योनिमाविशन्तौ । अ्रथ स्वां , भच्षयामि जित्या झभिजित्ये 
विजिस्ये संजिस्ये । । 
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[ आसन्दी पर बेठा हुआ चन्त्रगुप्त अपने दोनों पांव नीचे 
घृथ्वी पर जमा कर श्आासन्दी से उतरता है। चन्द्रगुप्त का 
प्रस्थान-- दुकूल धारण कर द्ेलेन के साथ पुनः प्रवेश--दोनों 
रत्नजटित सुवर्ण सिह्दासन पर बेठते हैं। सिंहासन पर एक 
ल्ञाल मखमल का छुत्र दे जिस पर जरी का काम किया हुआ 
४ और जिस पर मोतियों की मात्नरें क्ञगी हुई हैं। छत्र 
का दणड सोने का दै । चन्द्रगुप्त के बेठने के पश्चात्‌ चाणक्य 
हीरे, पन्‍ने, मरकत, ल्वालों तथा रत्नों का घना हुआ राजमुकुट 
उसके सिर पर रखता है । 

चाणक्य--प्रतितिष्ठा स्वरा द्यावाशथिब्योः प्रतितिष्ठा सवा प्राणापानयो: 
प्रतितिष्ठा तववा अद्दोरान्नयोः प्रतितिष्ठा सवा अज्नपानयोः 
प्रतितिष्ठा सवा बच्मज्षत्रयोः प्रतितिष्ा सवा प्रत्येषु ज्िषु कोकेयु । 

चन्द्रगुप्त--ठ्था में कुरु यथाहं सेनां संजयानि यथाहं संग्राम॑ संजयानि 
यथाहं राष्ट्र, संजयानि यथादह विश्वां अमिन्नान्‌ संजयानि । 

चाणक्य--तथास्‍्तु । [६ रथोपस्थमभिम्टश्य. घवीति ] बनस्पते 
घीवंगोहि,. भूया: । थ्ातिष्ठस्वेतत॑ दिशमभिमुख: सन्नद्ो 
रथोडभिप्रवतंताम्‌ । ज्यति ६ सेनाम | जयति ह संग्रामस्‌ । 
जयति द राष्टूम्‌ | जयति द्व सर्वो अमित्रान्‌ । 

अनातों द वा प्रिष्टोड्जीतः सवंतो गुप्तस्त्रय्ये विद्या 

रूपेण सर्वा दिशो<लुसंचर ति । ऐन्द्र ल्ोके प्रतिषतों भवति। 

ऋत्विज--न वा अनम्युल्कृष्टो वीरय॑ कतु'मदठ॑ति । अरभ्येनसुसक्रोशास । 

चाणक्य--तथास्तु । सम्राजं साम्राज्य भोज भोजपितरं स्वराजं 
स्वाराज्यं राजानं राजपितर परमेष्ठिनं पारमेष्ट्यम्‌ । 
छत्रमजनि । छत्रियोईजनि विश्वस्थ भूवस्थाधिपति- 
रजनि | विशामत्ताउजनि । पुरांभेत्ताउजनि | असराणां हम्ता 
अजनि । ब्रद्मणों गोप्ताउज़नि घमंस्य रक्धिताउजनि | 

सब मिलकर-परा ब्राझन ब्राह्मणों ब्रद्मवचेसी जायतामा राष्ट्र राजन्यः 
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शुर इषब्यो$तिब्याधो महारथी जायताम्‌ दोग्शी घेजुः वोढा- 
नड्‌ वान्‌ आशुः सप्ति: पुरन्घियौंषा जिप्ण स्पेष्ठा: सभेयो 
युवास्थ यजमानस्थ वीरो जायताम्‌ निकाम निकाम नः 
पर्जन्यो वर्षतु फल वत्यो न औषधघयः पच्यन्ताम्‌ योगछेमो 
नः कल्पताम्‌ | 
[ देलेन के सिर पर सम्राज्ञी का रन-जटित मुकुट रखा जाता है । 

देलेन--आ्राज से मेरा देश भारत है । मैं तन, मन, घन से भारत की 
सेवा करूगी । भारत के लिये जीऊँगी, भारत के लिये 
मरूँगी | [ सब साघुवाद देते हैं| सब खामन्त, सरदार, 
सचिव आ्रादि अपने-अपने पद के अलनुसार भेंट उपस्थित 
करते हैं । ] 

चाणक्य--अखण्ड भारत पर एकछत्र चक्रवर्ती राज्य स्थापित फरने 
पर|बधाई । श्राज मेरे अ्रन्तरास्मा में अपूर्य सुख शान्ति है । 

सेनापति-- दविन्दुकुश मद्दाराज की पश्चिमोत्तर सीमा है । इस वैज्ञा- 
निक सीमा की प्राप्ति 4र बधाई है। 

शकटाल-पिकन्द्र के सबसे चतुर और रणकुशल्न सेनापति सेल्यूकस 
पर ऐतिहासिक विजय पाने पर बधाई । 

बररुचि--जिस प्रकार देंत्थों की राजकुमारी शर्मिष्ठा से विवाह कर 
ययाति ने पुरु को उस्पन्न किया और पौरव वंश की स्थापना 
की उसी प्रकार यूनानियों की राजकुमारी से विवाद्द कर 
आप इस मद्दान मौंय॑वंश की स्थापना कीजिये । 

चन्द्रगुप्त--मैं श्रजुग्ृदीत हुआ । अनेक घन्यवाद। अब इस विशाज् 
मौर्य साम्राज्य के निर्माता आचाये चाणक्य की प्रथम पूजा 
दोगी | [ सब आचाय॑ चाणक्य की पूजा करते हैं। चन्‍्द्र- 
गुप्त की जय का तीन बेर घोष--सवका श्रस्थान ] 
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